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# प्रस्तावना 


1 शी लिप, । आीपदृयुहम्मोनकः ॥ = 

षठ प्रहार मवी पहा चष्ट मे भनाददि-दात्त मर्मव् श्रा 
सिन प्रस्पिय पारमे तिद द्धतः कुर देषा चादिषैः फी 
सगत सऊ भङ्कार कर परिनिश कर्रद्‌ा ६ न्य 
सिपि पे प्रननान उद खोक उप भो दो भप्नी पत्रिता 
स्मादो षापं कमर प्रि त मरपविध्र करतार, कान दयेन 
ष्(रिप्रादि निरु को विषारपयददरियो-कौ पिप निकारा 
भंल्तप्षेकेररे दी अपन कतनप सकरा द, भष 
शुष्ण मदपय पातके रते तर पाकर भने मल्टरमाश 
दको एव मग्यायो होड पहा दुष भ भूमिको दी वप्त. 
य्था मपरमा ममी चनु वु काः फ्टना न पानवही सोर 
शकता परम कगय्य जानना द परमद्दी भैष पादु ॥ 
मथी नकीं भयप्ान प परतम्रा पन सिन कचि क्ष सर्पा 
फोषोदट श्प के रापभेगादि मग्पाकोदी दुव मग्णा 
शा उमषी मै रद्ररत्ता स्दना घसाबश्यकङीय क्रय्य पमन 
र, चदि सथा नैर र्दद कीर माणम्‌ चत्त माम मूको 
शद्‌ निन्पेध दह्र नो उत्तरी उन्ही पदात्पाचा 
कीनति करडउन्‌ निषरम्नी निषप्रिग्रद्येदानि दाक्ए्नेष्ा 
तपर पूत रटतर्भि तुजिन सयित मातक्दाट¶वको पहुषान 
मकाफामिग नही फरतेषमासे पामेजिन कवितमं ते एदम्‌ 
पिस्द दे मत्रि चदुगचि सपार्‌ अदरी मेरपरभण करने वामो 
कौ सु पो अष्टा नर्द नगद यिकमोदोवरान प 
जानने दो ते ददु कम्म्‌ जीद दृन्धा करं प्रो पन 


= अन्तान ¢ (१) 


फुयुद ॐ श्ान्द ताक मोत नक को षरा दैवे हप्र 
स्थायी भौरदिद्ान धुस्ष दो भत्वा ससर निर्णय दिवि ना 
भ पते, जनन दपर म्मा फो एमार्ण पुतो परदाबिषहो 
गदेवे सशी, नाः द क जहे [जुन साय भोगो 
का सणि [कद ह( पर मौरभागरररता ह अधमो हेरजिष 
काप्यो तापू शुनिरमं सवथ ननक्ते समी ई इत "फी 
फोषफरनकरनि पौर प्नुम॑दनेदेपाप १, पिन धाता 
पम भाद्ठा माहर् मपर श्रद्धना दं म्पक्तं ६, "लप इयय 
को निन रपा युनी गीषे नदी भीरभतुमदेना पी नह 
क्रते तथा भनुोदना कले दु सपपृषधो भायात श्दिदा 
विषाय शत्य करे करादि भौरा पनितो एकान्त 
परपद, बष्यही सिनवागकोदुप्रीरेषते मा मच्छ ठरे 
सषानत्तिपररमौकनिषटन्य पवक भर्दष्तोत परमप्रय' र 
११ पदटग्छ्धा न एषा पर्क मद्य भधा काप पृषु समुद 
मर लिड सिरे जिनातमतुषार्‌ $ श्रय तती ६ "ना 
क उपकाद,किपारह षके निय इन्द्‌ पहठकुक्पे कौ दवन 
[पपषद्‌ दिषालापृप्रपोयादू नि-दक साक मद्र" 

पिकिन्रणे (न्‌ दा क्ते पपातु नोभा म्युत 

+{ मोर. पातत पणस सम्भुष दिहननहमोता उनका हृद्य 

"| ददुर्‌ उह खायी शरी मोती दवर्पर्ीमदूजपा (' 

५'साय्दं (श्रौ जोदपमनो साव नाद महा ममाद मोर 
पदेव हए ६ सन्त भगप्यी पादिक पत्रो ही जोर 
दा दयःशप्प मापा पर्ष्ठे (निन मधमो सत्यया तयप 

१ पट कथो दसपाश्रनेङ न्व समयि निद पतन धुन 


(२) कै ्श्ववक्तिका # 





मं स्पायास्मपीषाकतो वेत्य चस्य क्रा सपृ स्नि हताय 
पिति शित्तवक्ती ^मनश्नात्तए्तचशोध)) खामी काहे पनाया हुषा 
१ प्रतरात्तत्ववाधवननंकाका्णः॥ ` 
सम्वत्‌ >६३३ फी नाम्‌ प अनीमगज {मकपुदावाद) श 
स प्रवृ कालूरामजा १ भनि पाते का ४ दहामष्नानसाद 
ण्‌ ५ श्रापङ्‌ को खामी श्री जतम माराम समालूम्‌ 
करम क। भजा जम तकत- 
५५ ॥ प्रञ्त्‌ पत्रक 
°, श्री मिनायनम्‌ ॥ 
४१ 
1 दहा ॥ , + १८ 


सरश कमत जिन राज का; जापर मुज मन लीन । 
मधु कर निरीं संनत रहै, बनाना सत रततपीन ॥१॥ 
नाभियाष्दिकं निनेदवरा, ` तीर्थङ्कर ` बीभ " 
गणवर पाठक साधु पद्‌, भयात विवा वीश सा 
जिनवर भाषित घुद्ध नय, श्रागम उदि श्यपारण 
भ्रमत इण कलि फाल में जिन पिमा ध्रापार॥६॥ 
स्मग निश्ची देवगण, वलि पातक कभा 1 
मात जिन प्रतिमाभणी, चितंप्रति कत्ते जहार ।' 
पएहवी - पातिमा जिन तशी, परममी तेना पाय। 
पनि म्िप्रपसे, सुनिपर सयस गप्रा 


1६ 





ऋ प्रश्चपत्रिषा ४ (३) 


म्‌ 


| लोभ मद्‌ मोह से, यागी विषयः पिकाः । 
जीति मल महाय क, नमत सकल नरनाप् पदा 
दोप वेयालौथ यल ते, लेते शृढ धार 1 
भि"जन क परति वोधता, विच षग मजार ॥७] 
शः ॥ सष ॥ `` । 
तनि कण्ण पिर पाग, जीते वावी पररि सह। 
जपते दिल नववार, युद्ध करि सेजम निगद प 
॥ दोहा ॥ 
सतावौश रगे की, पलो निन धाचारं | 
पच महा्रत पालत।;, एवा ठम श्रगगार ॥६॥ 
निए जित मद उनमाद्‌ पणो, वार्नित विषय पिक।र 1 
तर्जित कमाटिक शशभ, यानित नागर उदार 1१ 
सदर लाद श्राति भलो, विचरे तिषा पर नेद} 
श्रप्रति व विहार करी, वेदा सम्बर गेट ˆ॥ १९॥ 
तुमर्ण गगा मकर्द से, भविंजने भमर लोभाय । 
देश विदेशे मानर्वी, कर जोदी यम गाय ॥१२॥ 
मे पिणि एण शरवग छणी, मेध्य की मन ताय । 
ते दिनि सफल गीरिसह वेदी ठम र पराय ।९३। 
कम इधन दर नालक, प्रपयत्त छनि समान्‌ । 
इन्दियं पांच पश करी एटवा तप की सान ॥१४ 


४) = प्रश्चपाधरषषा 


गुण स्रगला दुम श्रङ्घ मे, दीद र प्रयत्त्‌,1 
श्रागम च्य दिचार के, पिम तागो टक पच्च ।॥ १५ 
पत्त! पत्त कोद मत फरो, ज्ञान इष्टे मनलाय 1 
निनुत्रर परतिमा देख ता, इ-त दोहग टलजाय 1१६ 
य्यर्‌ निक्षेपा जिन कृष्या, भाप यापना नाम । 
सप्र नये की देखस्यो, षर्णन ठम ठम ॥ १७॥ 
श्रम्पह परिक राय तिम, राव प्रुष श्रनेफ । 
विवध पए भक्ति कुरी, पाम्या घम्‌ विवक ॥१८॥ 
प्चम्‌ -अगे सपियो, प्रगट पयं धरधिक्रार-) 
सुयोमे लिन वेदिया, रायश््रेणौ मजार ॥ १६॥ 
विजय देवता ये फी, जिन प्रजा जिन न । 
पृत्‌ पात कृ हाट खादर प्रतिप काज ॥ २० 
च्छे ज्ञता धङ्ग मे, द्वेषदी पह नार-। 
पम वचङाया यशर, पज्या जिन कतार ॥२१] 
जपा तद्रा पुर्या मुनिर्‌ णग २ खान 

ति पिश प्रतिमां वदिता, पचम्‌ श्रङ्ग वान ॥१२॥ 
{ञ्म्‌ प्रपि [जन सारा भावा न्रा परटाविाई 
प्र्‌ गड शरण ज्याः जप पाप्रा वयत्तार्‌\२३। 
{गनप्रर मरत स्याद्‌ र पत नयाय एक 1 
दया दान मन पाम्स्यो, ज, प्रातजिेक. 1२१) 


न शशपत्रिव! ¢ (५) 





जीष दया पाल्या धृक, निरे दप सपद 
दया पपेके मूल रे, एहयो त्रागम सारार्श्पै 
प्रात करता जीव की, दोपे कोई जाय । 
प्रभ दानतेहनें श्यो, श्रागम्‌ जिन्‌ राय 1२ 
ज्योनदुडारो जीव ङः तोश्रक्पार्माय 1 
प्रुकपा विन जीव कूर, समित पुषिन याय ।स्ज 
ग्रीशालो जलता थका, जिनजी दिभो विचार) 
शीतल लेस्ययि करी, तेज निस्य बार॥ श्ट 
ञ्यानं कहता वृकिया-तेतो परिष्या वात, ॥ 
कस्पातीतत स्वभाव र, तीन लोक के नाध ॥१६॥ 
नेम ईर तोस्ण चदपां,- देती ` जीद विनाम । 
प्र कषा मन लापे, छोड प्रच पाश ॥रगा 
श्राप.बदे ध्रसगार, दोर, परिख ए मोरी सोढ। 
स्यो नि जीव दया कूरो\.वपे पप चिर पोट 1३४ 
प्रच थधिक चालीशतो, क्या सुतर जिनर।य। 
दवर्तिज्न एष्ट मानता, ण रेवु के.स्याप॑ ॥ २९॥ 
भाता नहिमूर मं सहु श्रामुम केनाप } 
ते य्तीणां वीच, देखो चित्त करी ं7॥ ३९॥ 
साधा व्तीभ मानता, ~र त मानां सांच,। 


के कोष्प्रगरयोत्तान ठुकः चरयवा मनम्‌ की सांय ।३४ 


(६) = अश्नपा्रका % 


सत्य पर्णा ज्यो फरे, तो मानो महारज । गहन 
श्रये श्रागम तणा, भार्या श्री निन राज एञ्श्ा 
मुसपती समुखे वावता कुण सूत्रे णटठषार ! 
मनकौ ममता मिश्च नरि, र वपम प्रकार 113६ 
स्तवसमाके संजोग सै, उपजत जीव श्रससर्य । 
जीव समृच्छिमइद्धियन, याते नाहि को चकं 1३७ 
गण धर्‌ गीतम साम कै, मिया देवी क्यो एम} 
सुत वषो वद्धे करै, गधन श्रव नेम॥३८॥ 
ज्यो पहला वैधी हती, ' बलि वधन क्रिम होय । 
एहग्यत्तिका ठम जागर जो, सूत्र पिप्रके नोध।३६। 
जम्भा रिम काश्यै सुषदा सुनि सय । 
दशर काक्तक सृच मै देखो मन चितलाय 1४० 
सत्र समे ठम देखस्यो, वधश का नहिं पार 1 
भगवती ज्ञातो. म॑, साल सूत्र की चाठ।४१) 
ह्थादिरे सूत्रा तया, मेनो नहिं वचनन । 
श्रीपं मते महिमानताः क्यो लात जतन्न ।४२। 
लिख्या च्रजीमगज सहर सं" पतर श्रधिरु उच्ठरग । 
सपरत वमखामान ज्योःकरि तीन करण इक सग ४२३ 
सुनि खण श्रनि सुजं श्ररपयी, कैप विख बणाय। 
„| ञि जल सवं उदधि को, घटे विच नाह समाय 1४९] 


कष प्र्षपविदा $ (५) 


कुथल सेम वतै तिषा, परमं थी जय कार । 
इया पिण ख छठ पाय यी, धाणद द्रपश्रपार।४९। 
भाक्त पत्र भिं लिस्पो. धरन्यो चित श्रधिक्राप। 
्रधिकोश्रोच्येञयो दू,ते खम्‌ ज्यी सुनिरय। एदा 
लिलञ्यो उत्तर एद नो, मत पश्यो मन रश । 
मुज मति सारूमे लिर्थो, प्रयो मन सु जभी२४७ 
एवि पस्पणा ज्यो करो, तो होय लाम घ्रपार। 
मुग्ध जीप ससार का, उतरे पेज पार ॥ ४८॥ 
देखो उदे रयजी, तिम बलि श्रतिम रम । 
त्पामी मन म्रपश्रापणो, साप्वा माविजन काम ४६. 
थो ज्यो दुम एषा, 'श्रागम श्रय विचार 1 
मणए्वाद दुद्यदरमे' बहु जनपाम पर 1 ५०॥ 
सकल सद श्रावक सृष्टः वाची धरज्यो प्रीत । 
उत्त पाला श्रपाव ज्यो, ए एषित जन रत 1५९ 
सुनिदर ना यण गावत, होता वित श्राराम । 
मन तन कपट तजी करी, वदत फालूगम ॥५२॥ 
॥ कलश'॥ , , .' , 
इम क स्चना श्रतिदही खदर, वाचता "मरन उस । 
देषाधिदेयतिनोय खामी श्रतरजामौ गन परी ॥ 
सनत उगणा ससल त्तस् माज प्राज्न सुदपसा. 
सुनि विनय चद्‌ पनाय करीनेरमोपी चद इम उपददिसे 





{८४६} # प्रस्तावना ण 


" पूर्त भश्नपानका धजीप्गजसं सारण भदतोषहाक्श्र 
धारो ने म्तरनन्दे मुप कर्पत्पसापोा. नैषि पाश्णी 
क्षत्र सतपा दनाय ज्िमपोश्रादको नेकरटाप्र धारके 
प्टिवाफर धर्ममगत प्र वदुरापता र पात्तमभेनाया। 
५ पट "भन्न,तस्सतरएोप दमो ॐ मपाणो सहित पतन 
परीव पयनःक) पथाः तथ्य पतीनि दा प्तौर्‌ प्रदाः 
्ीमन्मे कर सुम दायक इ एएरो वासिने निष्पद इसु 
कसी सोषु जिन मूरम को सन. भसा तहं भान,फर 
मपा सक्ति प्रत्‌ प्चलारा भुद्रोङास्करके पपन प्रादा शा 
पर्याप इ सकद) एतो राग देप रदिति दीवैतण कथित 
पष्‌ हत्त पापमाप्रारो पुष्गततोर इषि द. भर्चिम्प 
४ तिष पह अन्यमान्‌ दृत समान भए प्म 
२ [कनक दो मि धा सवती 'जीररम युम्ड मे 
एफ पुतङपे छपर यप्रत प्रम्पूण अन्य ५६ प्राजतेक 
एषा भद्द दहर जपपुर भ्‌ नन्त लिह श्राषष्‌। न 
पारपा ।तहो क नापर। ॥ 
अफेशीत्ता्चभी धीपदः जोरादप्पलजी बाटपा। 
1 गुनवचन्द्‌ कृष्णया, " सुनानमरुत । साद, , 
1 च्न्दनपसता, एुगट, ।7नायुतता्तमा सरी) - 
^", सषरक्त पारोश्रागक कथास पत्र सकर पने) प्रह 
करे सिठ। भौर पं प्राधारत का प्राम पावने ङे निमे 
भरी कपु बुद्धिगभाण एद ूपक्प २४ ई, पि का१प्त्रया 
श्वपू दोपोदि्भात्रा को गतत रहा हाप उत्का सुमे पा पषार 
मिरहापि दुरे, हं, पिद मोर्‌ गुणी लन प मस वष्ठी परायना 
६१९ दो भर्व स्ट हो उषसे (लर्‌ संमा वाष््ह्‌। , 
धप का िदच्छु.भारगषदाना कायात्‌ ४ 
~°  श्रा० शोषे युसाश्चद सूषा शप्पुष 
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| ॥ . ॥ 
५ ४ । 
4 प्रश्ात्तर -तववाष्‌ 1 
यत स 
1} दह्‌ ॥ ति 
3) ह १४ ५ 
नमूदेव श्रपरिन्त नित, जिनाधिपति तिन 1 
= | द्रादश यगो पदति ने, बन्दर मन वच्‌ कय~ ॥१॥ 
नमू सिद्ध यण र्ट य॒त! श्रानायं सुनिगरनः। 
शन पट तीण सय॒क्तज, पगुमू भत दवि पान्न ॥गा 
भरणम्‌ छने उपज्मीय भर्ति एग पणयीण उदार) 
नमू सपे साध निमल, सप्रयीश एन पार्‌ 1३ 
ददश श्रढ पठती न्‌, वलि पगदीशठ भरगद्र्‌ । 
सी ये सवदी,  एगयर्‌ इफशंप शह ॥शा 
नवफरखास्ती ना जिर भिशिया-जगति मार । 
एरपकने यग तमा इक इक पिपिमों सा२॥५॥ 
दफन च्णग सहित ए, परेष्टी पद. एव ॥ 
तेता भाय नित्तेप इ," ट्‌ पगा तजे पच ॥६॥ 
ए सहने -प्रगार्मा ऊरी, सतर एपय सश सार । 
तल बव श्रविरोयतर चराय प्रधिक्र उदर ॥७॥ 


~ ॥ दनु पद्यान्तम्‌ 0 1 


च 0" 9; न 





(१०) क विजयसुर्यामायिकार ५ 


॥ अथप्रथम्‌ विजयश्ुयामाधकार ॥ 

॥ दाहा ॥ 
केह कफे जे विजय खुर, वलि सुयम विचार । 
प्रतिमानी प्रजा करी, दिव तसु उत्त सर ॥१॥ 
प्रजी विजय सुर, जीव श्रनन्ती बार 1 
विजये सह उपना, पाम्या नहि भव पार ॥२॥ 
शक समानि ' सग॑मो, देवलोक स्थित हेत । 
पर्न जिन प्रतिमादिते, रज वसतां तेय ॥३॥ 
तिप हिन. खयामादि सुर, राज बसतात । 
मतिमा पूतालिय। दि मति, बहु बाना एजः ॥४॥ 
सुफामे सुर लोक्रनी, स्थितिना वदथी जाश । 
पूजा जिन प्रतिमां ठणी, कीवी कटी विद्याश ॥५॥ 


दृत्ति उच निर्डक्तनी, तेद विपे एस्यात 1 
प्राचार्य गप हस्त कृत, छ तिद वहु ध्रवदात ६५ 
मिथ्या ज समकती, विमान श्रवति देव । 
देवलोकं स्थि हती, प्रतिमादि पूनेव ॥७॥¦ 
समद पू तिमज, मि्नयाती पूजत 1 
देवलोकनी स्थित वशात्‌ पिश वरण कायै नदीं हुत 











% 1 ११९) 


खयौमे जिन बन्दिया, प्रु पट वच श्रास्ात । 
एह एश भाचार ठक, जीत भ्ाचार्‌ सुजात ६॥ 
यह तुम्हारा कार्यं ह, वलि तुक करवा योग 1 
ए दमने प्राचाष्णरेः हे खक घ्राण घरेग ॥१०॥ 
ना्कनी पृद्धा करी, तिहा श्रादर न दियो-साम। 
मनम भलो न जाणियो, प्रगट पासे ताम ॥१९॥ 
वलि , मौन रपी भ्रम्‌, देषो -पाठ प्रसिद्ध । 
जे भावनिक्तेपे ्रागने, नारक प्राणन दिद ।*२। 
वलि मनम मलो न जागियो, ए पिग॒ पर्‌ मभा 
प्राज्ञा विन नहिं वम पुगप, देषो श्रां उधार 1१३ 
तो तापर स्थापन प्राग्ले, श्राह्घा किमिद बीर । 
यद न्याये पापे, धारे पर चित धीर ,॥१२॥ 


॥ , ॥ इति ॥ + ~ 


॥ श्रथ हितीय द्रोपदी अ्रधिक्रार ॥ 
॥ दोहा ॥ | 
कोह कहे समवित हता, दुपदसता श्रवलोय । 
प्रताना पजा कछ, तसु उत्तर हवं जाय ॥९।॥ 
व्रतत उव न्धक्तनाः गवदहस्त कृत , माहि । 
ज इकी पुत्र थया पक्त, द्रापदा समक्त प्रयि [गा 











{१९} र द्ापदाश्रधिकार 


पूर्वं एत ` निदानं करिप्री छती श्राय 1 
पाच पाग या प्नेपदीः कलयो सुज्गाता माय ॥ता 
तीव्र भोग यमिलाप त॒, निदाने विन परह 1 
समरित फिम पामेतिका) देखो चर चित दह ॥४॥ 
दशां टुत स्कथ मूत्रमे, केदुक जह निदान । 
पर्थी समाफेत नवि लहे दुतम बोधी फल्या जान ५ 
निदान दोय "प्रकार है, न्याय थकी श्रवलोय । 
रभ्य भते घुर मेदः स प्रप्येय फुन जोय ॥६॥ 
निदान द्रव्ये प्रस तणाः दोय मद पद्िद्यण 1 
प्रथम मेद्‌ ने.मदस्स, दवितीय तीच रत नाण ॥७॥ 
द्रव्य प्रत्येय मन्दरं तणु, पररा था तेह 1 
समफित चारि वेह लह; दोपदी पै एह ॥८॥ 
रभ्य प्रते तीन्य तण समेकित चग न पाय । 
दश। श्रुत्तसफष विपेजये, दुतम वोयिया थाय ॥६॥ 
मव प्रेय नामेदेनेः धुर मदष्टनु होम । 
द्वितीय तीतर शशव वललीन्याय विचारी जोय॥१०॥ 
भव प्रस्ेयमद रश त, समकरित प्रति पामेह। 
पिश च।रिति पम नद बाखदेव जिम यद ॥ १९ 
भयं परस्येय तीत्र्य तणा, समसित.नहिं पामंत। 
यलं चारिति पाम नदी, बह्मर्त जि१्‌ हन्त ॥१९॥ 





क द्रोरदीश्चयिश्ार ज (१) 





रभ्य प्रस्येयने मव प्रेय, मद तीनष्श स्यात्त 1 
तेह न्यायथी समवे, वलि जागो जगनाथ ॥९३॥ 
ते म ये द्रोपदी, निदान विन पद्‌ । 
प्रतिमां प्रजी तिण स समक्रित फरिम पपेद्‌ 1१४। 
ज्ञातता शती विप कदयु, येफ बाचना माहि 1 
द्रोपदी जिन प्रतिमा तरणी, पस्वा कीवी ताहि 1१५ 
दियतो दहिन दष क्षो, तेह पत्ति माहि । 
नर्यु्युण उ पठ त्याः घरास्पो दीतै नादि ॥ष६ा 


॥ पारतिका॥ ^ 
॥ 
कोर कद द्रोपदी सप्ति पाप्यो मतिमायय्‌ पूरी । तेद 
तु उत्तरः ॥ एंनिशु्ती प्रपते सिप्रा द्रोप परतिमा 
पून तिणवेरणा मम्प्कते धारणी नर्ते दाद द्धे, दम्ब 
मि निष २ इति व्पाण्या १ य नियुक्त रन्पारपेप 1 
द्रम्यनिद्गो पापदितानि चेषाति {क मम्पादृटीरम पमातितानि 
एति क्पर्‌ द्रष्पनिद्धी पि्य्याद्ीचाद्‌ ॥ यथवता दषे 
स्वर सथ्पीनी चयानि छ पम्पक ष्टा न सभावितानिपत | 
रस पचे तस्मस तड स्नेकिपु माघ्दानि चयानि च 
साघाददार सम्पक् द्एप पूर्यते तैलानि सपमदत्‌ भ्रभञ्प 
देवा, मदीय पिति बहटुमानाव भपूञ्यति पृ पर्‌ विस्द्ुन 
स्पा नदुषुपौ पाचदरिषा तत्करपिथिति मालुतेध ठ प्रव 
पय दददे न पदति यचेष ता द्रोपचा पम्पत्ता पारया 
यानि वसानि नपरछृदानि क द्रव्यपिद्धो. परिप्रहेतातिन 
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भर्वीयाह द्रोप 1 सम्पर्त पारफी स्यात्‌ ॥ - 
श्युक्त ॥ श्यः जण पथट्‌ तिप्रिह तिदय षा ए पाहू इति 
यथना ॥ सरी जन्तो दिविध परिवयेन सापू्ं पर्जनीप 
सधोन्य भकर्पनीय कर्मोधारत मम्पक्तमानाद द्रापदी भाग 
पेषु शरूयते ॥ नोमदप्यप परगमुम ॥ नापद्ेन परागति 
परामार्जपतीसपे तत्‌ पररमानेन जिनत्प्शो जात जिनस्य 
सी जनष्प्न जीशावनास्पात्‌ भाशानताप्मम्पक्तमाषि भत. 
पव द्रप 7 प्यके पारी समान्ते पुन धंषनिर्युक्त 
व्विरतन टीकायां महस्य चार्येण उक्त द्रपया नूप पुतिका 
निदान शति भतार पेचस्यष्धता मिदयन भोमितपान जतिक 
पुत्र, पुन, पश्चाप्नाधू पएकाशमाप्य प्रवर भम्पत्रव मागो 
धरते ॥६ति॥ 


॥ एषतु पर्थ पालिका फरी फे ॥ 


~ श्दाकषि) द्रव्य चिद्धी परिदीत चसपरतिमातिणत्तेष्ु 
मम्पृक्‌ दृष्ठ प्रप्ादित नर्दते विण कारय घरक हनो फो 
भृश्न पृष्ठे वेतु उच्तर्द्रष्पनिद्धो पिव्याष्छी कैत कारण 
पक्षी नो श्मह्धितो दिगम्यर हयी चेय मरतिमास्पू षम्पक््‌ 
"दृधी पभावितमर्दी एतदाप मयतोस्छर्गं सोके निषे 
साता चेय धुपौमावि देउर सपण पूनते पिये पूर्वापर 
पिरद हा हूत कडि एहशातक रीथ छव हिवि यदनु उत्तर 
कै छ, सूयामाददेव खम नोरने पिप प्राता चय पूजे 
ते षरस्पदेव सोकर स्थित पप अ्रनुगेय\ चको इण फार 
धक ज दिष्‌ न्दी दुत गे क्मद्धिवो द्रोपदी पपकत पाद 
थखमें नमस्कार क्योचेस्ु द्रव्य-सिद्ध परिदीतन द| 


५ 
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काः ए्वीतरन कौप छम द रदमु उत्तर । दरौपदी 
सप्रक्त पारणा न हू इम कटे छ) वन्न प्या द्रौपदीं सम्‌ 
क्रित धारणी किमनर्घंवेन्बु उत्तर धवान्धुष्तये पििक्प; 
कथा सीजन स्फ्य सूने तीविष > वरस्जो साधुर्न 
पअरस्पनीय कम भ्राचरवायको सपक्ति तु भमाष इहूरैते 

) | क(स्मायक सपून सा जन्तु स्पद्य श्रोवप्र> बरन 
द्रः१६। चागमम्‌ पपु सामनी ह“ लामहत्य पराभूत” 

"| स।मरप्त कारके एरपे पन दृयर्थ) त पृते करी जिननस्पय)| 
६१ । जनने सीजन स्पृशते फरो शातन दूयं भ्रारतिना 
कि करो तमफिततु ममावरङ्ण कारण पकी द्रापदी प्म 
कित धारणी न धमापववे) उल्ल ठव निगूक्तनी ' चिरतन 
दीका पि ग पदमत भाचाय कदो द्रोपदी दृष पुत्री निष 

शानौ करण दारो तिणि भतार एवमे वरी नहे भोमु्री 
भेक पुत्र पपा पद्ध प्रापू समीप समक्त प्री एडो उ 
नियुक्तौ हीर! नै चप गधहत्त भाचार्प वदा ते पिघ्यपा-, 
चना वस चकं पुन्पादिकरी मरति पूरी । ध 


॥ रथ ततीय नित्तेपां ्रधिकारं ॥ 
५3. धद ॥ + 


को फं वावी. जिन,-तशच चनि प्रतिकमयेह 1, 
किष्ं ररे चोर्वीस्यो, दितीय ध्रविश्यकर नेद्‌ 1१] 
तु कदय महापिदेदना, सनिं प्रतिकमणं पिषेह। 
"दवितीय ध्ावभयफं स्यु क न्पाय पिचाशे ज्ञ्‌ 1२ 





(८१६) = नि्तेपाद्यापेकार # 
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नद तिहा ्रवशर्पणी, सत्छपयी पणि नाहि 1 
ते मटि नहिं फ श्रा, सम शद्धा करि वाहि ॥२॥ 
विहं श्रनन्ता शिवगय, जति मुक्ति श्रनन्त !, 
गेल नीं चोवीश् द देोजी बुद्धिवन्त ॥४॥ 
इ इफ विजय विपे बली, येक येकं जिनराञ । 
वरमेभन. काल हैः उक्तष्ट पये समाज ॥५॥ 
हिव ते ततत्र बिदह ना, जिनयया सिद्ध श्रनन्त। 
तठ वाद्वा वोवाशना, सख्या नथा रहन्त 1&॥ 
यासे सिद्ध श्रनन्त जिन तछुवेदेज कोय । 
तो पिश जिन चीव नीं सख्या नरह सोय।७॥ 
दिजय ` विषे ञ्य बरतेता, वदै इक जिन गय । 
तो पिण ने चौवीसप्योःकिण विव फहिये हाय) प्। 
विदेह चेत्रनां युनि कर, दवितीय घ्रापय जेद्‌। 
पिचला जिन चा वीष्नानि पिण तिम हिज करेहह 
वेटकनृ तसु नियम नई, पिश ज्यो फिगहिफवार 1 
पटिक्रमगा। मस्य केरद्ितीय ध्रावश्यरु सार) १० 
ज्ञातः श्रप्ययने पच मै, शेलक पिनां पाय । 
यमक पटिकमशे! करत, वादया श्रास्या ताय ।१६। 
ते मटिजेजिन हयै, तेह तर्णोने नाम । 
द्वितीय प्रात्य च तद्यनाम्‌ उक्षिता तापि ॥२२॥ 








# निक्तेपाश्रथधिकार क (१७) 


जिन चावस तरणो -जिदा, नियम नह ठे ताम) 
तिश सुचोवीस्वातगेः स्यान उकीर्मन नाप ॥१३॥ 
श्रचुयोग डर विपि अ्रपन, श्रायण्यक्‌ पटर माय,। 
श्रथैतणा श्रधिश्ार पर राण्य श्री जिन राय1१९। 
दितीय श्रावय ते पिष, उत्तमेन च्रस्यात। 
कदय श्र रवि ारये, जिन गरन नाप दिख्याता१५। 
गिदे चे ग छनि तर, हिनीय ध्रावण्यकजान। 
स्स्वजिनेणननापते, उक्तीतेन श्रभिवान१९६ 
जेह पिजयनदी जिन वद्फटितीय श्नावण्यको माहि 

पर जिन युननामते, इभो समै .पाहि ॥९७।॥ 
पिना जिन बीना, सुनि ने सिन ताप । 
उत्फीतन चभिषान तफुद्ि्तीय याप्पकतामश्ट 
धुरजिनना सनि स तिप्रजास्यलिन युन छन नाम 1 
दितीय च्राप्रष्यक सम,उकीत्तन घर्मम्‌ ॥१६।॥ 
घा धुर्‌ मिनना सनितः" चोपीम्योग्ठ्य दोय । 
तो गत चैपीसी हैः जा ञयली सोय.) 
थया न्दी चंरीम जिन, त वरि श्रवलोग्र 1, 
दिततीय यावश्यकतपिपेःचोपीषयो विम हीय १ 

चोवीकऽमा भाश्य- पणी, ;तेहतर्य्‌( ध्रमेत्तायर । 

श्रारथुतचौवीस्यो दितीय यप्वण्यक मायस्य) 





(१८६) क नित्तैपाञ्मनिकारः भै ४ 


दवितीय धावश्यक नां क्या, उभयनाम भ्रवलोय । 
उकीत्तन चोबीस्थे, तु देतु हिव नोय ।॥२२॥ 
पचम्‌ भङ्गे धुरक, हन्द्रभूती ' सुपरषिद्ध 1 | 
वृत्ति विपे कछया नामये, माति पिता नृ दिद्ध ॥२९॥ 
गोतमं गीत करि त्त, , मीतम नंप 'कहाय । 
[ उत्तराध्ययन तेवीस मै, गाथा ट्री मांय ५२१ 
तिम जिनदर चोवीसर्मा, तदं +र थवक्लोय, 
,खणो नाम चोवीस जिन, ते चोीस्ये दय ॥२६॥ 
"ते चोीस्या नै पि, उत्कीर्तन भअरभिशम 1 
श्रै तशा श्रयिकारङेपिश सस्य चोवीस्थो नांम२७ 
विदेह चेतरमें बीस जिन, तसु युनस्वजिननंम 1 
श्रथ ता भ्रधिकार करि, ते उत्कीतेन ताम ।रन्न 
सत्र, उववे।दई-नं विप, तपनां दादश भेद । 
तृत्तीय भेद. मित्ताचरी, वारु नाप स्वेद ॥२६॥ 
संमवयेग- चिः कट्या, दरि भेद श्चमिगम 
भित्तानधे नें स्थान जे, बृत्तिसत्तिपसखनाग ॥दणा 
भिन्ताचगीनां नाम चे,' दिततीय यावदयक तेम । 
उत्कीर्तन चोवीस्यो, उभय नाम तच्च पुम ॥३१॥ 
मृवेमां जिनना नाम वे, विध, शर्ते पुफदेन्त । 
यास्वा लगमे प्रगर,-देषोजी ुद्धिषन्त ॥३२॥ 











% निक्तिपादययकार ४ ( ६) 





पुष्प सरिता दन्त तसु, पष्य दन्त श्रभियपर । 
इम श्रये तगां श्रयिक्रार करिरत्कीततैन पिए नामदेद 
कष्य शरन वलमभद्र मौ, केशव रम प्रास्या 1 
उत्तराध्ययन वावीसेःतिप दितीय भादयक रवादा 
किंहा व्यार महा ब्रत कष्या, तास कया चिहु याम । 
उत्तएप्ययन तवी केशी सुनि खण चाप ॥२४॥ 
दवितीय श्रावश्यकनां तिमजउरमय नाम घरवलोय। 
उत््ीसैन चोदीस्वो, सहभावे जिन,जोय ॥३६॥ 
चोवीशप निननां सुनी, के चोवीस्थो ताम ॥' 
विदेह तेवीस तशा खनि, उ्छीततेन जिन नाप ।३७। 
मुम स्यसि यहयो, बारू न्याय व्रेचारः। 
भलि कवली जे वंद, तेिज सत्य उद्‌ ॥३८॥ 
भाव नित्तेपे मत्तनी, चोवीसी वतमान । 
पाठ वदे बृह म ठ, लोग मादि उजान 1३६) 
भाव निक्तपै रवत, चोवीसी वतमान, 1 
पाठ षदे वहु उम क्कः सपवािगे जान +ना 
ववी भरत परवत, भनागत्‌, जिने नाप । 
द्र्य निततुपो तुयं चङ्ग षदे पार स ताप ॥६१॥, 
श्रषट्ने चालीद ना, .वतेमाने जिन नाम, 
भाव नित्तेपो ते मर्णी, पाठ मदे वहु अंम ॥९२॥ 


{०} % नि्तेपाश्यीघकारे # 


शष्ट चरने चाचौसना, श्वनागत जिन नाप 1 
द्र्य निच्तेपोते मर्ण, चदे दात्या साम 1*४३॥ 
द्रव्य नि्तेपै यह निज, गण॒पर व्या नादि । 
तो चोषीस्ती करता छतां प्रस्य जिन किम बाह ।४५ 
तीर्थकर धर्‌ भँ छता, द्रव्यं नित्तिवे जह । 
तेहने सुनि ग नदी, तुम चछ पिए तेह ॥४५॥ 
, तो होणार जक्धर सी, चेोवीस्वा प्रिपेह 1 
: मुनिकां दिम वदे तस॒, पाय विचारी जह ॥४६।॥ 
¦ वलि कदो.घद्वयोग ढार मेऽ थ्ाद्रहयक नू जाग) 
(स्पेपेस नव्यो ही, ते द्रव्य धाव्य पिद्या 4 
तिमे कोईइफ सुनि रस्येिश हिरडा वरहत्य १०६1 
कुःहिय द्र्य साधर तस, यावर्यफ़ वत्त येह ॥९८॥ 
जो वन्दो द्रव्य नित्तेपर्न तो तिश द्रव्य सुनी णय) 
ष्देपदता क्यु नथी, उ्द यद्धि न्यात्र ॥२६॥ 
त्रीवीसी वततेमान. ने, वन्दे वहु टापिय । 
नागत वाद्या नथ, खो ठय श्रेय 1६ 
ततीय नित्तेपो द्रव्य तस॒, गगुवर्‌ बयो नाहि । 
तो दिततीयनिदैपो स्यापना, फम्‌ चदी मे ठह ५१ 
द्रव्य तीधकरं ङष्गाया, त्ववा नेम वताय 1 
गरमतेणांषावुसान््यास्यास्चु नर्द विद्या पायसा 











” नि्तदाश्रयिशार क {२८९} 





उल इष भगौ विशा, दरीवो पालगाग्र 1 
ताचावास्वाकसतान्ताःकिप षदे सुनिराय 1४२ 
द्रव्य जिन प्रमि नृण त्तौ, दीधो वीर वताय! 
वीरतणाावु साव्वियाःसाम्छनादटंक्यापाय२ 
तीर बदन तथु, तमु राश्यारे चारि 1 
तो ष्ण श्रत भेगिक तगा,रया क्यु नरि षय। | 
उल्टी करी विडम्बना, जर्ण -न भतार्‌ 1 
तो चोीस्पो केसताकतां किम वरे चणगार्‌ ॥५६॥ 
जिन वदे तिहु कालना, नगोध्चगारे ` थत 1 


| न 


कशा सन भ तेनरा, देवाजी उद्धिषत ॥४५।॥ 
जे पद्‌ जीय श्रजौव नृ, नाप घ्रावण्यक देहः 

ते श्राकष्यकरनो प्रस, नाम नित्तेप कटहं ॥५८॥ 
श्रसुयोग दाग यिप इसो, प्रगट पाट पारिद्शः 1 
तिम गिज तीव्रक्र तणा, नाम नित्तपो जगुश 
जिम ॐ जीव श्रजीवन्‌. ऋपमनामदजेदाः 
पभ देव भगवान मे, नाम नित्तेपो नह [गा 
जो वादीनाम नित्तेषने,तो तिषऋपमार पाय। 
क्यु नहियाशेद्निदष्ट्‌ तुम अद्धि न्याय ॥दष्ा 
किशर नाम दियो बली, श्ररिहेत न भगवान 1 
नाम श्रषिहित वदो त॒द्टेतो क्युनहि वदो नान1६२। 

















धिद्ध निर्जन नाम पिश, दोपे वहुनग माहि 1 
नापर सिद्ध वदो वृष्टे, तो क्यु नरि बदो १।दि ॥९६३॥ 
कैक मुपप कास्यति पिण बाजे च्राच।वै स्हाय। 
वदो नाम श्राचामवुष्टेतो क्य नहिवेदो पाया्श 
केक मदग सोके, वजि, उपान्यापे.। 
नाम उपाष्याय वदो तुष्टतोस्युनर्दिवदो पग्र ६९ 
ज्नोगी संन्पाष्ठी प्रसुव, साधु नाम काय 1 
नाम साधु नादो तुषे, तो क्यु नदिं वेदो पाय ॥६६॥ 
ज्ञान दथेन'चासिनां, एण नदीरैजेम्हाय । 
नेह वद्वा योग किम,निमल विचापे न्याय ॥६७॥ 
कां कटे, श्राचाव्यैनां, उपाष्यायना ताहि । 
उपग्रा तश्रा शातना) कहि यलवी कां ॥६८॥ 
षान दशन, वारिति तणा, तेह उ्प्थिरे माहि 1 
केव शन ठै ते नयी, उपपि रंघट्ठुं नादि ॥६६॥ 
नवम. दशी कालि, दित्तय उदेशे स्यात 1 
इम कर उत्तः तेद, प्राभल.जो श्रवदात ॥७०॥ 
सूत्र चिपे.तोइम कल्यो रू कायाद्‌ करेह "4 
तिपदिमः एरूना उपधि करि सष यय दतेह ।७६। 
सुम.ध्प्रसध खमा ठम्हे, वलि न हृ करू कोय \, 
दमे खुविनीत सिष्य, ताप्तन्याय हिव नीय ७ 





र्तः < -- 
५ निकेपचयिकु \ पमण ३) 
~ पच य 
पाचास्येनां उपवि ए, तेर्षरनननापङिराप) 
जिम यरुफेष ट्र्त तच तेमनपरदिततगदे सनं युर 
भाव नित्तेपे गणपती, ताप्त उपचि तड ॐ 

तासु मघट्ययां सामद श्रास्प सूत्रे एम ॥७४॥ 
धयु बलि श्रपराध सुक सम दुरे ्रवलोय + 
ए बच भ्तयत्त यरू तगो, न्याय विचारी जोय ॥७५॥ | 
जो समायो हमै उपधि, तो.देखो दित देह 1 
वदना करै समाये, उपग्रण स्य ` जशह 1७ 
येतो उपपि सर्हितजे, श्रावारजनां जोय \1, 
कदी श्रशरातना सलवी, त थी छन्पवा कोपाजजा 
सयनाशचन गणपति 'त णा, नास सषष् नाहि 1 
ते हिज श्राचाय्ये विहार करिगया हवे जता्िजिप 
सयशाश्या तेहिज तव, शष्यं सेवके नाहि 1 
भोगविया ्राशात्तना, लागे कै निं ताहि १७६॥ 
जे एथिवी शिल उपर वेड प्री भगवानः। 
कालान्तर मोयम सुधर्म, बेट नदीं जान ॥घ्न्‌ा 
ायागणीन(तड तयी, शिष्य श्रकर्मी ता 34 
चाले कै चलि नदी, जोषो हिये वरिमा ।१८९॥ 
तुभ लेख दाया भेरी भ्राक्रमवृ पि नाहि 1 
सयते मिण कश्च नही, यर च्छया ताहि ।८२॥ 











~~ --------~-~-~---------- ~ 
{ २४) ५" पूपनित्तपा्धिकाट * 1 1 


--- - थने चे] ध 


॥ 
सिद्ध निस्नन र्वयु बदन योगनं दोय .1|' 
नाम सिद्धवदयवुम्टे ्तःतिणम यण नर्हिकोय यरे 
रका श्राचास्य तणा, पगना तरणी पिद्राग्‌, 1 
तुम्दे करो स्यापना, तेने वदे स्म्‌ 1८9 
तो चाले र्‌ केड दिष्य, गमन कृता जोय । 
धश उपर एर्‌ तणा, पगला, महे सोय ॥८५॥ 
शिप्यना पगत्ते उपर, पिया दडस्यु धराय ,। 
बन्द्रनीफ, पगला कले, त लेत दड पाय ॥८द॥ 
चासि सहितने यर्‌ भर्गा, वटे तीय न्यार । 
काल किया तञ्च कायने, भस्प ॐ तिह वार ॥ ८७] 
ज्ञान दशन चारिते तशा, तिप रा नही फाय। 
तिश दलन ठया फिया, श्रशातना नदिं दोय ८८ 
धरी स्वाप्ना. तेहन बावा फषटेह्णि वभ 1 
तोएसोगेतठवालियाःलगि श्राञ्चातना कमै ८६ 
प्रवध्यत्नां नगक, साल कियो तिहार 1 
रभ्य न्यक तद कदय, देले श्रयोग दार 1६० 
तिम सुनि.काल करिया छता, जीत रहित जे देह। 
द्रव्यसाघु कल्य तस,.न्पाय वित्रा तह ॥€१॥ 
बदनक द्रव्यःसुनि कदो, तो ठम लख द्धाय । 
द्व्य साधु वरस्या छतः चगातना पिग्यमि दसा 


७ निष्पपाद्यायिकार % ( ५५) 


अश्र द्वीप पनती क्या, जिन जन्या सु राय। 
जन्प युपन जनवरतगातप प्रदित्तणदि श्रायक&३ 
ज्ञिनन मा भिनमति प्रति, प्रवत्तगरा तरण वार । 
दे ऊर जोड क्य, वद नद यवर ॥६२ 
हेउप्ण दी सतन द्त्तिनी, यामो वमत नमस्करार। 
इह विध छग्पाप सर्य, ए एण जान श्राचरर६५ 
इया लम गर्दी भ्रति, इद पिया नमस्कार । 
भिण सपि फिण तम पखन्याय परिचार ६६ 
भरस्य पृ जिने जन क्न, पद प्रणम श्रय नोय) 
लीक हैते जागव, अ हेतु नदि २।य ॥३५॥ 
त्ता घयेयन वराय, मादटताय समतरान । 
लागी पमा पितातम्‌, नापि स्ति जनह्म् 
प्चिनाय वया केवली, तया प्क़मा' तति 
वागि सुण श्रात्रफे कवा, पट पि प्रवदात ६६ 
हग लेप पनिना पिना, पहिला श्राफ नाहि । 
तमस पाय प्रसुम्पा पट, उन्दी निग पादि। १०) 
तिप हिनव्रव्य जिनपयरभगौः इन्द ॐ नमस्कार 
पततु जीत चाचारः, श्रीजिन घातन वार ॥१०१॥ 
जीप रदित सिन दहन, द्रप जिनं तताम ऊने] 
तेनदनक ङि पियन्यः न्याय विचाीी सेह १०२ 





{ २६) * निक्तपाश्ययिष्ार ® 


जो वद््नीक ते द्रव्य हषे, तो ठु सेषं करद्‌ 1 
तच परते द्व रिका श्राथातन लागेह १०३ 
ज्ये द्रव्य नित्तेव वदो तुम्हे, तो जमाती चादि । 
द्रन्प साधु कियत रो दसू न समाद्‌ ॥१०४॥ 
भवने साघ्रू इतो, सेव्यो त्िगु श्रगाचाग। 
भाव नित्यो तख मयो, कं गयो द्य जिवाग १०४ 
मुनि वेमे सेव्यो तिगे, श्रगाचार्‌ श्रदवार। 
तेद्र्य सुनि वेदाकैनहि, ष देत पर प्यार ॥१०६्‌॥ 
छृष्णादिक नर पय, ठ्य जिनवग गृहि पाहि। 
आध काटि नेयाः बदनीक् ते नाहि ॥१०्५्‌ 
तीय जनम्या पर्ल त पिश छ्य लिनदय। 
भाय निच) तेहन, अस्थी करिये द्दाग्‌ ॥९०८॥ 
तीये एर दी्ता लिया, तय द्रव्य जिन कदिवाय | 
मिते मोटा सुनी, बदर्नाक तमु पय ॥१०६॥ 
अौतीम थत्तिशय उपता, वासी शया पतीस । 
पल क्नाति वैया प, मृति जिने जगसश 1र्श्ग 
यदर्नक्र भावि मुनी, यलि माप जिनस्य 1 
उलवं न॑ जदियां यङ, प्रानिदट्र पलाय ११९ 
1 हते नत्तेरायष्ाष् ५ 


-~------------------~----*----------"-------~ 





॥ 








# कुम्यन्द्याध्रकार (२७) 


॥ ग्रथ चवम्‌ रम्बडाधिक्रार्‌ ॥ 
॥ द्य ॥ 


कट कर यम्यड क्य, ममिहिन्त पिश श्रकनोय 

यलि श्रणिहिन्यना चतय विन, सथीवदुवा सोय 
प्रठम उपाद्‌ पिच इमो, श्राष्य्‌ा श्री जिनमय। 
ते 'द्िन्नना वेध्य ङ्गु, तेमु उन्‌ कषयाय ।> 
श्रित तों घुम्पद प्रिद प्रनिमा कस्य कहाय। 
तो सुनि नरह वदाः प्रतय परज्यौ तिगन्यायि 
सुनिप्रदतोर पतिषु परमे नहीं श्रपि। 
त्िग काम्या श्ररिहिन्तना, चद सुनी कदिवाय।४। 
जिन प्रनिमानिन पारा ष्ट फदत्िग्‌ न्पाप। 
प्रचिाता धुग्पद ह" सुरनि धुपद नर्दश्च २५ 
श्ररिहम्नतोएदेवद, शहतत कत्यच्रु मत । 
तैदप्रएदेय एष पिनानप्रनय वदत.॥ ६॥ 





॥ ्ति॥ ए 8 
॥ ग्रथ पञ्चम्‌ गरानन्दाकिकार॥ 
४ = ॥ दोहा ॥ » 


दो कटे श्रानन्द, क्यो, धनतीये समरीत । 
1 | श्ररिह्तना जे चस्य पते, यन्द नदीं प्रतीत ॥१९॥ 





(५८ & श्राय ८ ककार # 


एट सात्मा श्रङ्गगेः दास्यो गखुर्‌ देर } 
ते श्ररिहन्तना चत्यकृण्, उच्‌ तासु एहव ॥२॥ 
श्रानन्द कछु शर्‌ तीर्न, यगाती्यकना देष 
श्रन्यती4 प्खिहीत जे, यणित चल कला ३ 
एतान्‌ नं वदना, कसी कठा नाहि । 
नमस्ार करव नहीए तीनूने तादि॥९॥ 
परिता बोलाय्या विता, बोचं नरह इकषार। 
वार्‌ वार वोच तह" नरी रपू तस्‌ ाहार्‌ 1५। 
चेत्य दहा परतिमा ह्मः तो बालव कैष। 
वलि श्रि श्रण्सादि परिम, न्याप पिच एप 
केहि कहे तसु देवन, प्रिगे मौले ताय । 
उलि श्रणणादिक मिपदििःनिपलघण्रौ तश्चन्याय- 
पुत्र सुने से कचा, पहादप तसु देव । 
नपु खगे अधम ते तीर यता स्यथ मेव ॥८) 
चज्धराजानीं मता, तह सजे जांख । 
पिग शर्ण तस दव, परिदयणान पहिला 181 
तेर नोल न्दी, वलि नरह धप श्राहार्‌ 1 
पलि नेत खनी किदिन्तना, भ्रट यया तिश च।र१० 


| ते चन्यततीविर्पे जः पिर्याण्यन्य तीर्थिकपिग्‌ तास 


= 


मरण फियाति जमत विये शन्य दीविरणंदत पिमा) 





%# जयादयायार्गा्रसार # { ६) 


नरी वोला्रू तेहन, वनि नर्द श्राप च्राहर। 
द्भिग्रह षृ श्रानिन्द्‌ लियो.बारून्याय्‌ पिवार्‌ 1१२ 
1 दत 


1 रथ एषम्‌ जघावियाचारणाधिकार॥ 
॥ दहा 1 
कोई कटे युनि लब्धियर, जवा विदाचार्‌ 1 
लप्र सवक नन्दीग्े, बन्दे वैस विवार ॥६॥ 
वीम गुते भगपयती, नमम उदेशं विपेह ) 
प्रम घ्रास्याते चैत्यक उत्त तास कटहर 
जया त्रिया चारणा सवक नन्दीशर नाय) 
हा उन्द्‌ पच्छ, पिण नमु नाहि॥३॥ 
मराद्पेत्त गिर परिप फ़ट्‌ च्या श्रारयात। 
मथी र्य तिद्धायतनः तुयं उणा श्रवदत ॥९॥ 
ग्रति परिपे ददश उद्या, तिदय देवता नास। 
श्रारप्रापिगा सिन्दायतनछट दये नी तास ॥५॥ 
तिहा चेय बन्द शरिसा, तिस चतस्य सुन्नान 1 
फेरे पाम छन प्राम भ्रति, देसीमे ने स्यान ॥६॥ 
यन्‌ भगवन्त नो ज्ञान रु, वन्य भगवन्तते ज्ञान] 
जम कु तिमाहिन भद इष करे स्तनी जाना 


{३० = जघराप्िश्वाचारखाधेक्षार स~ 


नमर्‌ तिहा पाठ, नही, बन्द पठन येक्‌। 
तद्वु स्तत प्र्थ'देलो षर सु वियॐ॥८॥ 
भ॒ हजाग प्रया, गोयम्‌ पञ्चम शङ्ख । 
तिहा बन्द नमई ऊ बिह पाठ सुन ॥ ६ ॥ 
एतो ठै प्रति श्रजवगति, स्वक दीप लग जादि । 
तिहा नमम पाठ नहीनमो ल्युण परिक नादि॥१०॥ 
ग्रह वुद्धिया ना प्रपर याया स्थिरं पसि । 
तिहा चन्द्ई नमघई, उभय पाठ ग रास ॥१्१ा 
जे प्रतिपा बन्दन गया, तो करता नमस्फार्‌। 
नमोत्वृण खगत, वलि, देखो दद्य पचार ॥१२॥ 
तथ। च्यते जिन वह्‌, तेह तथा एग गाय) 
धन्य प्रभृण्डूमफंहं तयु, मस्य वचन सुख दाय ॥१२॥ 
कह पमृजी भरणी, चैत्य कहा रास्यात्त। 
उच्तर नेह यै श्राखिएुषणञ्यो खगण्‌ खनत ॥१४॥ 
स्थम मन चिन्तव्यु, कस्या कारी स्वाम । 
दूरितोपतम रतियङी, मेमलीक परमिशम.॥१४॥ 
तीन' सोकना प्र उपति,. तिश दत्त नाय 
देत सुप्रमन्न मनतणा, तिंणसु चेतय गारयपात श्ट 
राय प्रणी वृत्तिम, चप्यं श्रव जिन ख्णत। 
तेप्रटडद्य सभवे, चहु जनय प्रवरात्‌ ॥१७॥ , 


_ ~~~ ~~~ ~~~ 


क उया(चचायारयाधिकार # (३९) 





वहु ज्ञिनेन्छ घा निन कहे, सन्‌ नन्दी-वर महि 
माय जहा तिमरहिनसह दातिहिय हलक्ताय १८ 
यन्य जिनेन्द्र धन्य केवली, गिरीं छया दिफजेद। 
निप कष्या तिम दीन प्‌, इमतसुरत॒ति दह १६ 
तैमटि दृहा चेष्यते, वहु जिन करिए सौय) 
उन्दईं तस स्तनी क, एह श्रथ पि होय ॥२८॥ 
प्रिन श्रालोयां ते खनी, काल क्रैं जी कोय 1 
तास विराव प्रयु क्य पाठ पिष श्रलाय।२१। 
जवको तक कर ह्मी, दिसं गोची जाय । 
पादा श्रावी पाडिकप, इयौ वही मुनिराय ॥२२॥ 
तिपणएपिग श्री क्री, श्या दही इयय 1 
तास उत्त रहीजिये, साभलञ्यो चित देय ॥२३॥ 
दिभा माचगी सुनी जई, ध्राप्रता करियोकाच । 
तेद वियपरफ नही हुये, जेषो नयग निहाल ।२४। 
जधा"विद्याचारणा, काल किर्या चन्तरल "1 
तास विराव प्रसु कवा, नथी प्राराधक तहा, २५ 
तिश्खु इका बही तण, नथी मिल्ेएु न्याय । 


लं ध्व फडवा तेहन, दमह क्या लिनंरयं रा 
॥ वातच्का1॥। 
काह कहे जेपावधाचास्णा ना फोट 


„ कोक्ठे गया ॥ तरै न दीँश्वर 
हरपि नायते भानोया विना परत्नो विराधक कष 
०.११.“ ०1) +; वना मर्‌ ता 13; 


मे 
त्रानं 


द 
ौ 
श्र 


=-= 
(३) & जघाविघाचारणाधकार # 


यशा श्योर नौ क है द्मा गौचरी जाप तनी , पिप 
ह्या पृ युगे त्तिमए पिण लाव्यं पाडा नन्दीश्वर दीप्या 
तनी पिण इयः वही नायी इपक्द तेम कट्या हष 
हेदी णया पिना विरा दवता गाया पणि नासा 
नर्द कदा ठि भाया प्रिना पाटन मारजाय तो [राध 
है, यलिमाप बाहिर दमा, जयों नही" पिह वर्णो 
मेही । पाटिनहणा करणो न्ष 1 स्तण मगर कायादपोष्या 
धृी शुणिया पिना पिला ही मर्नायता वरिगघके होतो 
पडते मरि, साभ गं्दसी गपो पदा प्रावता काच प्रि कान 
कौर ईर्यापह पाटकमिया त्निाजद तो भोषिगा वरिराधरकर 
टय इम पिहाग करता पिय याह) प्िम्पा पनाकाम 
करतो उरी श्रद्धरिनय माक विराधर हुव हवते पारि 

सेरणा फिणा पद्ध प्रयता विद हृयोयदी पादकतत्या विता 
फान करेषो उणरो श्रद्रारनेति भो पिष विराध दष, 
ध कारणो जता पर्मकारणे च्या दात प्िक्लेपषा 
पिनाकान कै तो उग्रै मेति शा पिग विराधरक हु) नद्‌ 
सो केकर न वाद्ग नाता आदत ईवहि पडिद्भयां 
धिनाकात्तकर ता न्न्य ष्ो विषु पिराधकर, भग्न 
भधर भाचाय्य उपाध्याप प्रदणोटा पृष ते चयेप्ताध भ्रा 

प्वियाने पादमा जातान माता ईयर पोटकयिया विना 
कराल करतो णै लप भो पिणु विशरध्, इम इया 
प्रनेक फा किया इषव पदिकफपयी 5, जदते विशु 
कार्थ रता ई्ीव्ा पूदिक्तममा निना कान ग्द ता उण 
स्मै भो पिण विराधक, एष ईयावही पदिकापया पिता प्रप 

पक दुयद्धता मावते पिना हः श्योदह पदक्य 





























् अपाचयवाचाप्ाचक्ारम्म (३) 





बानो कार्य क्यप (नि नहत्वा पदकतदणा पिया प्ट 
द्रपमा पिव हयाय पाटरपिया बिफान परतो उग्रै 
मे भरा पि विरपक ष्टु, हम दिदाराकरता तिय {पा वद 
पदिहमिणा विना परैत दणरं नवै भो विग, दिाषक हुने, 
जोटम विराधकर दै नदतो तार्य्पने पन्दया, जाता न 
भादना तिय हपावदी पदिषूमिपिता कालत करै तो दण 
षत भ पिमा विरयिरु हत, शरिदन्तगगर धर भाचायय्‌ उपा 
सपाप पहामोगपृरुपार वनि साधू मागिमिषाने शत्दवा नाता 
नै भ्रावतां वियैकानकौतोश्णतेसेप्रो विण परिरधफ 
त, इम दवद प्दक्मिया चिना विराधक् हय ता साधान 
परिनां सज द्यावी पदिह्मवारो कार्यं करणा हज नटी, 
ण श्रदारै. लेता साधृत दानो चातव पयादि बयुह्ी 
काण्वं करणो नदी, भरिदतने मगपरस्ते तीस गणधर 
आचार्पनि उपाप्पायनं मदामो पुम्पा च सायानमान्विषा 
भ किण त मादा जणों तरी, पिमे कात्र मरतो 
विसषक परणं पाय प्राञपासे भरोषो नदी तिगाव्‌,उणर | 
श्रद्धा रै षितो धर्मरो कार्यं करयो न प्रह जारणो नदह । 
जातार्तेमार्ता ईयवदो पटिकययां भिनामेर ते विर्ष 
कएणों चापे, बण श्रद्धार चपे तो 'गाणन मप्र छना 
पादा पहा पिपरीव श्रद्धा; भरिद्‌त मणबन्ततनो यृ कगे 
छि सापू चादित्रपनिं कर्मवं भनक भारी-का्पषोधाल्ल 
भाट, प्रोटा दपु सव्या द पे गुट कने. शनेक देत स्मे । 
भ्रालोषण चासपोष्धिकटा युष पापि चह पृगाविवदहीं मा- । 
सोपौतरिना फाल करते तिरतं मदन्त श्रासपन की श्चा 


तो जया चास्ख नें तिचा चारणानी ईरय रप्िकथनास | 


(३४) ® सधापिचादास्ताधिकार् # 





सर्पनी चीका चे विरायक किते स्पिषटयै तो रेष 
कई भोला भने वि यारि र्या पदिषप्वसै तर्थान 
हभ, तो माची दिता पिदर मयु्नी यद क्म बाह्म 
ता भाक पिए देशी नि चै मरिनापदो विरापक हमै, 
पलि नन्दी उदरषारी पिण आहता मोगीतो भरारा देणी.नी 
वि पदिनाप्ो भिराथसं दुभ ते पर नीकलिवां पादी 
पमी तो - युणी सपनो विराघक दुभ तो नस्दो उतरा 
पोत [पणाय सागरी सपि पचछी नायि परी यु 
भ्राचारद्धः भ्येपत दोर फो ह, नो ईयशहो शणियां 
मिना दिरापक दुमे तो नाया प्तागारौ प्रथि पचो किप 
सते, पलति नन्दीः उतरयारी सथान भगवान आहा दीपी भर्ने 
गौरी मरसुषनीं प्ण भद्रा दीधी दै तिणषु नदी मातरा 
उतरत मीपरी अमुषपूकाय्पक्दातेकत्तापररेतोम्न 
पदा गौचरी पुल कादं करी दिकणे प्रायां दयदिष्टी गपषां 
पिता मरतो घासधक्‌ पिर विद्रधक नष । 1 


। 1 दाक ॥ | 

धमे देहु हिन्षा किया, ददे देष कहो नहि ॥ 
पुष्पादिक आरम्‌ में, धमं कहो छो ताहि 1२७॥ 
"तो यत्रा का भगी. लब्धि फोडनी जेष, ॥ 
धूम 'देठु ए कार्यं नेक प्रम दगड करद ।२८॥ 
यात्रा श्रय लन्विने, फोदवि्यां दसह श्राय ॥ 


सो ुष्पादिफ साय मैधर्मं पुराय किमथाय ॥२६॥ 
न+ ४ इत्ति ॥ च; 4 0 


५ ५ ॥ 





1 
॥ 
६ 
¢ 
१ 
॥ 
ौ 
४६ 
| 
॥ 


¢ धमोयहन्सायिशार # (३५) 


॥ अथ सातमा धमाथ इहन्सा न.मगर 
1 ' तदना उत्तर ३ अ्रधिकार्‌ '॥ 


- पदोह्य॥ ` , 


कोई के धमं कारणे, जीव व्यं जो कोय॥ 
पाप न लाम तेनै, दिव तञ उत्त जोय॥ १॥ 
देवल प्रतिपा कारणः ह्ये ज एथिवी कय 
मन्द उदधि तेहन कया, दशमां श्रङ्गरण्टायं ॥२९॥ 
श्रये पष ले देते गे, मन्द बुद्धि कहा तास ॥ 
एपिगदशामा धग मेवम्‌ मध्येन विमास।1३॥ 
जन्म मण मृकायवा, दें जे पृथिवी ' काप ॥ 
फद्या श्रहेव श्रवोष्‌ तङ प्र्थम शङ्करे म्हांय ॥२॥ 
धमे हेतु जतु च्य, दोष इहां नेहीं कोप ॥ 
ए शयनाय नु बचन, श्राचारङ्ध जोष ॥५॥ 
जिना सावद्य सहु" वचन परात्र पिगु सौय ॥ 
सकने च्चा नही, अरस्पवा नदी कोय प 
महानिशीयेरे पच मै, कपल प्रभा हम स्यत ॥¦ 
सावद्यं पाप सहित मे, धपे पुराय किंमन्यात॥७॥ 
म्रन्य सघ पटक, कियो, नित वम खेण-॥ 
ऽजिनभरतिमां यारा मर्यकं कयो हते ॥ ८. 





८ ) ॐ जदायिचादारयािकार # 


घररपा नही थी किये पिरापक किते सेतिष्टमै तो रेत्ताये 


क।६ मोतला भने वति यार सदह वदिष्षमवारी पर्या न 
हुम; तो गाचरी धितं विहर मयुल्नी युद्ध कमै माहा पान 
तो भहा पिए देखी न धिच मरिनापतो पिरप हुम, 
प्ति नन्दी वतरषारीं पिण आहा मंगितो ब््ा दणी.नदं 
विधि परिलापततो विरापक हभ ते पारे नीकत्तिपां पदिका 
दयौवही तो न गुणी इमजो विरापक हृ तो नन्दो वदरा 
भोपत म लाय, सागरी सथारो पचसी नावति परमै पष 
प्राचाराद्रः भभ्येयने वहै कशे दि, नोहयश्ि यणि 
भिना दिरषकहुमे तो नात्रा सागरी स्वासो पचस सिम 
रत, प्त मम्दी उतस्यारी ठाति भगवान भाङठा दीपी भरते 
गौचरी मधुलरनी पिक (भदा दीधी है विरु नदी नति 
उत्तरा गौचरी मुख पूरव कार्य्य वधाते कर्तामरैतोपध- 
ध्वा गोचरो पयु काष्ं करी विकर्णे प्राप्रे यरा 
पादां परो धाराधर विण विरापक नहु! # 
~ ` दहि 1. - ' 

धग दृत हिन्मा किया, द्द्‌ दपि कह नादि) 
पुष्पादेक आ्रारम मे, धमं कहा लो ताहि रा 
तो यात्रा करवा मशीलबन्धि फोडी नेह + 
धर्मे ए कर सकिम प्रम दस्‌ड कहेद्‌॥। रय) 
यात्रा भ्रं ल्िं ने, फौटविया दरह श्राय ॥ 


सो पुष्पादिकं कय मेगधमे परय किमथाय परह 
0. गश , , - ८ ण 





षि 


= धर्माथददि-तथ्थिकर्ट (५) 


॥ अथ सातमा धमाथ हिन्सा रग 
- ` तेहना उत्तर च॒ ्राधकारं ॥ 

ध ॥ दोहा ॥ ५ 

„ कोई क धर्मं कार्सयै, जीव व्य ज कोय॥ 
॥ पाप न लागि तेह, दिव तञ उक्त जोय॥ ९॥ 
देवल प्रतिमां कारणं दये ड एयिवी कय 1 
वद्ध तेहन कृद्या, दशमां ' अडः सदापि ॥२॥ 

|| श्रयै.प्मे नँ देते द्ये, मन्द बुद्धि क्या तीस ॥ 
| ए पिणदशमां ध्ङ् पैःपरथम यध्येयन मिमास॥३॥ 
जय मा मृकायवा, हणे जे पृथिवी फाय॥ 
कया श्रहेत प्रकोष्‌ तदे प्रथम श्रडुर म्हंय ॥४॥ 
ध्म देह अत्‌ द्यौ, दोप इह नरह कोय .॥ 
ए श्ना न्‌ वचन, श्राचरद्धे जेप ॥ ५.) 
जिनाला सावद्य सहु, वचन मात्र पिण सोय ॥ 
सुकन भ्ाचखा नदी, अस्पवा नदीं कोय 1६४ 
महानिशीयरे पच सै, फमल प्रभा हष स्यत ॥, 
सावद्य पाप सदत म, पमे पुश्य किम थात 19 

ग्रन्थ संघु पटक किया, निन वहम छण ॥¦ 
.। जिनव्रतिमा यात्रा भर्णीकिस्पं कयो दै तेयं ॥॥† 


# 


"------------------------------------------------- 
{ ३९५) ॐ धमांथदिन्छयपिकषर # ४ 


लाहिना काश ऊः न्स "हली प्रति ताहि ॥ , 
सुङी प्रक मौन, धीपर्‌ नर्‌ जग, माहि 1६॥ 
तिमजिनविम्भजिननाम करिसग्धलोकज्ञेमीन। 
जिने यत्रादि उपाय करिकृरूटगत मत दीन।१०। 
(८.5 4 ०09. ~ 

छत्र जिन्‌. चलनम्‌ सरिरत सव पटना काव्य ॥ 
श्चषृष्टं, खरगवमानार्‌ } वदिशपिद्धितवन्दिवमाद- 
श्ये जन ॥. तन्नाम्ना रम्यरूपान प्रवर भमसन्‌ 
स्वेष्ट सिद्धये पिवाप्य ॥ यृ स्ननोचुपाये नेम- 
पितक निजा जागयये ण्स । श्रदटलनामनै- 
ने श्डलित्‌ इय -शठे वैच्यतेहाजनोऽयम्‌ ॥२१॥ 
२. ५ 1 दाहा ॥ `; ॥ 
भस्म यह करि, बली दशम्‌ श्रकेरं केरे ॥ 
{भिर्या मत कल सपद, जिन वल्लम सूरह ॥११॥ 
{इन्दू विम्भ.परतिवाल"विन, अरदवरु-काए वहेह ॥ 
तीय .काव्य भक्तागरेः न्याव परिचारीलेह॥१२॥ 
{त्रिप हिनज जिन विम्म्‌प्रतिनिन जाणीने नेद॥ 
"यष्ल रजा षिना वश, शङ्गीरृते करे 1१३ 
द्रव्यं पूना सावय.2, के निखय श्रास्यात ॥ ' 
"उत्तर हिये परिचाधिवि, लिड नें पत्तपात ॥१४॥ 











केतो खनिकर, गधी सामक मदाय ॥ 
ते परिणय प्रूजा कर तुम्हश्रदधै न्याय ¶ष्शा 
जो सापयद्रव्य प्रजा हेति ख सुनि न करे 
तो साव पादी वं पुन्पे,केम कही ने तेद्‌ ॥९६॥ 
ध्रामजे दकाय नूं पचम पचावः जाप ॥ 
निन वा पर चर्य परिया, निन्द गहू तास (श्छ 
इम कलय न्देत्‌ विपे, सषम माधा जोष ॥, 


तासाहम्मा चच्ल विपधप पुराय किम दाय एन 
{ + हृति ॥ 


[तर चन्दतुनामायाो छक समारभे पयग 
पयावण॒ म दासा ॥ ध्रत््रा परटम ए,उभयट्रचवः) 


तर निन्द ॥ ॥ शते ॥ . 
॥ अथ ओ्राठ्मा सयाजाधेकार्‌ ॥ 
^ ॥ दाहा 6 


कोई ' के खयन, परतिमा, पूजी , ताप ॥ 
तिद हिव सत्तम पाटरेनिसेस्साए श्र्गाम॥१९॥ , 


$>. 


ते निषेस्सा नू श्रतो, मोत्त धप्रर पद होय ॥ 


9 


ते मादे रिव हे ए, तञ्च उत्तर हिवःजोय "२ ' 
षाय प्रणेय म पद्यु. ज 'खधामस देव) 


५ 


उपनियो तव चिन्त व्यं मन माही सदयमेव ॥२॥' 


“ ~ 








(भेत) # सर्यामायथिकार # ५ 





शयु श्न ते कत्विष्िवि,'पादिलां पठ ज काज 

स्यु सन पाहिला प्रयज श्चय फन प समाज [णा 

खं खज पहिला नँ पदे.हित ख्ख निस्तसार्ि॥ , 
श्रगामी केदे हहं शम चिन्तेव्यो मन माहि ॥१५॥ : 
सामानिक्‌ प्ररिय पुश्जाणी ए ध्ध्य्षे सराय ॥; 
कर जोदी खयाम प्रपति' बोसया एम ववाय ॥६॥ 
प्रतिमा .दादां भरते, श्रपि मशी -श्रवल्लोय ॥ 
ध्न्य वहु वेमानीक खथ उषिते एन जोय ॥७॥ 
श्रर्चण जोगन जाद फन, सेवा जोगज नेद्‌ ॥ 
ते भरट पालां .प, ठम नें कणिडि पहं ॥८॥ 
पिला 'पठेज णु देय, प्रवे पच्छा, पिण नोय ॥ 
हित खलम निस्पेस्‌'एहे,षडगापिक्‌ श्रवलोय!€। 
इम ` सौभल सुयो, दष्ट ठए सलहीज ॥ 
याबत षिकस्यो हदय न.उय्यो सेमा यकीन ।१० 
पवर्‌ क्षमा 'उष-पात्तयी, निकली दह परिपेह ॥ 
श्रावी ने तेदह भरतेःतया दत्तण देह ॥१९९॥ 
दह मेँ छतर स्नानकरे, जिह, सभा श्रभिेर ॥ 
तिहा श्राव, सिंघाशशे) वेड प्रवे सम्पे.॥१२॥ 
पसामानिक -्रषव्‌ प्रमुख, सुर सयाम प्रतेह ,॥ 
अष्ट सक्ष च चाशट इनःनल भसि कलश 1२२। 
















शुयेपमापिकषार्म (३९ 


इन्द्राविपेक फरी कर, सरगण मं जिम ' दन्द" ॥ 
तारण पंचन््रनिम,यसर पिष चमदिनदि॥१९॥ 

नागं विपे प्रशिन्द्र निम) मत चक्रीमव गहि ॥ 
वड्‌ परयोपम लग ठुम्हे बह सागरोपम तीहि ।१५। 
स्यार सद सामानिका, यावत्त सोलटजार्‌ ॥ 
श्रात्तम रत्तक देवता, तेह तगो श्रवधार ॥१६॥ 
श्रधपएती इनस्वामी पयो, करता यकांञज सोय ॥ 
परालता प्रिचरो छदे, इम कहै सुरश्रवलोय 1१७॥ 
श्रलफार्‌ 'समातिहं, श्रावी करे प्रसैकार- ॥ 
श्रावीव्यंवसाए समा, पुस्तक वाच तित्रार 1१८॥ 
पे श्राय सिद्धायतन, 'प्रतिमाकं प्रनेह, 1 
सरे विस्तार दे बह, इदा क्य संत्तेह ॥१६॥ 
ह्म प्रतिमा दादा पत्तर प्रत्रलिया दिक प्ेखं 1 
बहु वाना प्रजा तिर्ोःखगे स्थित यी देख । २०] 
ऊपरजियो सयाम तव, चिन्तवियो मर्म जेय \॥ 
पूवप कलि किस्थखमपव परूस्यु प्रेयारध्र 
लद 'कायं कीं -कतः प्रवं पे, स्युः मोम,॥ 
द्वित सल प्रमुखी डम चिन्तर्वीये सोप।रग 
रम काय तों जाणतोणसुप्^दष्रगरानिदः॥ 
तह तणोस्म चिन्तवेःकिगी तदु रमर धदेद1\९१॥, 









( ४० } = एुडुयामायिषार क 
परण शन नसत. य ज, कर्ठि पुष पट" 1 
तैद कायं संषा९ नाः द्धल चे -कहेद ॥२४॥ 
तेह.रीत , नवी "जाणतो, नचा उपनो; एहः॥ 
तिरुस्पंचिरयासजकिस्यक्थिो परव पटेद।२९५ 
एद भाव उयाभना, सापानिकर छ पार ॥ 
घलि एरिपननां देवता, जण चिया ति वासरा 
एजूनाशा ते भरणी, राज , वहतां दाप, ॥- 
साज करयो वेहनां, नाश हता या्ेकाय ॥र्७ा 
मष्ट सुर.स्यिती हती, ते दीषी तिरश वताय ॥ 
जिन प्रातिमां दाद मर्णा.कद्यो प्रूजठताय ॥२८॥ 
खगः रत जायी वेल, खर उखयाम पतेद्‌ ॥ 
पुजा दहित उत प्रप पिण्रयुन कट्या वच एहञ& 
पु्वी पच्छा पाठ स्या, पिला पे उमाय ॥ 
दित उख श्रादि क्यो खरेपिए पेत्तापाट न कोय३० 
परय पर्छ ते ए भवेः दन्य मङ्गल कदिवाये ॥ 
वि्नोपश्षमं श्र्थे किया, सन वैसतां सहा ॥३१॥ 
श्र्रक ठुमिया नां स्विषिर वन्दन जाता शीव 1 
सरिशिवदरेवाच्ततदद्यद्रम्य सङ्गलीकः१।द्ध ॥२२॥ 
उत्तशप्ययन न्वावीश म, दन्य मङ्गलं संवद्‌ ८1 |. 
तीर्ण नाता नेम कृण, दवी श्रत्तत वादि ॥२३॥ 
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तिमठिजि.खयौमि कष, माक मगलीक्‌ ,॥ 
पूना जित भरतिमादिरगसखिगं स्थिती त्तकं २४ 
प्रभू चन्दन वशर शद, पेना दित.खव श्रादि ॥ 
पयते परमभव्‌ विपेःदेषो चज श्चसमरापरि ॥३९॥ 
प्रतिषं त्या पी पच्छाःफुत पर्दन लिन एय) 
पचा पट यो तिदय य प्रगरेयी म्य ॥३६॥ 
प्रचरा श्रङ् दमौ शत, प्रथम्‌ -उटेषक १ ॥ 
खउक दिता ध्रव इह विध कटं विण ॥३५॥ 
धून फष्धे यर लायथी, पच्छा परए ताय ॥ 
दित काल यकौ पर छन पिला करिवाय \३य् 
ते रदी जाये.खुमं इमे, एधन दित खत काज,॥ 
त्षमसगरयनिप्पेषायज एन ्रहगापिकसाज ३६ 
तिम लप मष्णरी,लाययौष्वाठ कात्या ताय्‌ ॥ 
प्रलोप दित खल भरणी "यलि सुन त्तम निस्सेसाए 
मेव क्य धन सयव, काट्या पच पथात.॥ 
हिते सुपचमनिस्मेसाय एनुपियुपचा पटनष्यात ^? 
तिमजग पशग लावी, सवास काव्या सोय "॥. 
इमे विद ससारन्‌, ज्ञता प्रयरम सु नोय 1४२) 
प्रतिमान पूना तिदय, लायक पन वार, ॥, 


1 {ब~ 7 17 ~¬ <~ -1-* ¬+ 11 *१1 
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निन बन्दन पचा कष्य" वारित गृह्या -परलोग ॥ 
ते परभव टित्त खख प्रमुख, देखो दे उपियोग ॥४९४॥ 
कोई कर प्रतिमां तरी; ' एना हे निर्दोष ॥ 
हित सुखन्तम निस्तार कषय, निस्तेहायते मोस 
त फदिए्‌ धन लायी, कटि तसं पिय सोय ॥ 
दित शलत्तम निस्तेसाए कहु, इदा मोत्त स्यू होयं ९६ 
धन कदे जे लायथी, इह भव धष पश्चत्त ॥ 
दाद्िथी मृकायवो, ते मोत्त दाद्दिनीं स्यात ॥४७॥ 
तिम प्रजा मेगलिक ्ररथ, इद भष पूवं पश्चात ॥ 
विध्नयकी मूकाययो, ते मोत्त विन्ननीं स्यात ॥४८। 
शतक पनर म भगवती, भागौद यिच प्रेद ॥ 
गीशले जे वणिक नृ, भ्राख्यु दन्त देह ॥श्घा 
चौथो धर्‌ 'फोहता, दृध ` पुम्प तिद्छार्‌ ॥ 
फडक हाला पुष्यन, दित सुख वदण हार ॥९०॥ 
पथ्य श्रनन्द.कार्॒ तण" नण दरे -तेद ॥ 
श्रटुकमप्या कारक तिको, निश्चय यश बन्डेह ॥५९॥ 
निष्पेाए न्‌ धरथैजे, घ्रस्यो वृत्ति षिपेह ॥ 
वदै पत्तन विपती, विपत सूकाय बू जद ॥ श्या 
तिस प्रतिषा प्रजे तिह, निस्सेसायं शार्यातं ॥ 
पिन्नवशी ए मोच हं विध्न खुकाय द स्यात ॥२॥ 
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१ द्भ्यमेगल राज बसता, ने जग माहि गिशेद॥ 
विन्नपहे नरी राज मे, दरधो घक्तत निष जेह॥५४॥ 
फोट कहै प्रतिमा तरणी, प्रनाथौ ` कहिवायं ॥ 
"्नुगार्मिया ए कदु, फल्‌ तयु केहं चाय ॥५५॥, 
तख कष्टिये धन लायथी, कटि तसु पिश .सोय ॥ 
शरगागारमिया ए इस्ो, पठ सरीसा जोय ५६ 
"जे धन कदि" लायथी, इह "शवर प्रवं पश्चात 1 
तसु फल धन काटण तण, जिहा जाय तिहा भ्रात ५७) 
विमान ध्रधपतती श्नमग्ययथा,स्वमे तणी स्थितीमेत॥ 
सट घयाभ णीं प प्रतिमा दिक प्रजं ॥शव्या 
तिम रना प्रतिमा तवी; भव पुषे पश्चात ॥ 
{| त फल द्रव्य मगल तख, जिहाजाय तिहा श्राति ५8 
श्म सूचक ससार, मे, दधी श्रत्तत दोवादि ॥ 
तिम पिण ए घुश्लोक मे, श्म सूचक सेवाद ॥८गा' 
भाप श्री जिनराय री, मवि विवाह विषह ॥ 
तिमप्रूजा प्रतिमा तरणी, वलि यमीत्पण खणे ।६१। 
ग्ज बेप्ततां कास्यं जे, सह सारकं हेत ॥ 
खगं स्थिती मदि किया, वपे एरय तरी तेथ॥६२॥। 
६ कदे पूना क्रिया, ए भव. विष्न पिरह ॥ 

| सुय वध रिभ नवि कहो, दिव तर्स उत्तः ले ॥६३॥ | ˆ^" 
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-थटयो सेर सभ्ाम मे, कर्‌ बह जन सहारः 
शराभ्य जीत फते कपी; सुयत्त-करे नर नार ॥६४॥ 
"सावद्य युद्ध तिं - करी, , श्शुम्‌ कर्म वधाय 

(1 श्रश्युम करभे क्री, खयपत इवे किम दाय 1६५: 
"मापि कण्नी प्रकृतो, ` यसो कीर्ती पुन्य जेह्‌ ॥ 
ते तो. पल, मव धीः दर म योग कोह दद] 
ते यसो कीति इयय प्रती युद्ध समय सुविचार 

| उदय प्रावी (ध कारणे, यप ऊर नर नार ॥६७॥ 
जन वहु जगं युद्धो, सजस ययोग माहि ॥ 
"प्रा नरी जारे पुं बध, पुरय थकी जस पाय 1६८! 
'ठदथियाना त्रावक किय विध्न हस्यर्‌ काज 4! 
"दधी श्रसुतद्रषारिजः, इम हिज मेम समाज ॥९६॥ 
दवीं प्रत्तत द्रवा, करी, धशचुम कम वेधाय.॥ 
पिप्नमिट वरिम तेदथी, फरिम सु सम्पाते पद 1७०) 
{विध्न मिरे.यर्जिन छै, सुख.सम्पाति परह ॥ 
{ते उयप प्रृतति एवं भवे, वधी शुम "जेगिह ॥५१॥ 
ति पुरयः्ररतती कदा, मङ्गल ' कियां पटह ॥ 
उदय श्राया छख सम्पने, वलि वहे विध्न मिटेद्‌।७२। 
जनं जागे मङ्गल यरी, दित सष प्रसुने पाय॥ 
पा नई जागे प्रवे वेध, पुश्य यदी ए थाय।।७३॥ 


५ 
2 
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पुत्रादिकं परणापवे, शार मोप्तर चादि ॥ 
सुयस हषे ते प्रु वध, बुरये करी सम्बाद्‌ ॥७४॥; 
गह्या विष्णु परेश एन, देवी पूजा श्रादि ॥: 
फीधा एष सम्पती मिले, ते पे एरय प्रमाद ॥७५॥, 
महा श्रास्भ महा पर्दी, करे प्रचन्द्री घात ॥' 
मास भत्तण ए विहं थकी, नरका ववात ॥७६॥ 
पले पवेन्द्रीय पणो, एरय प्रती ठै नह “॥ 
तेतो पुपर वध्यो, बर शुम जोग रोह ॥७७]॥ 
पण महा श्रास्म यादजेऽविहु कारण करि जोय ॥ 
„| पचेन परए नदद वयै, न्याय दिये श्रदलोय ॥७८॥ 
तिम प्रतिपा पूज्या छता, दित छख प्रसुखन याय ॥ 
पूव वपे पुरये ह, हित स॒खनत्तेम निस्पेसाय ॥७६॥ 
सर्‌ सुयामे ' विमानना श्रवपती देव किवार ॥ 
भित्स्यादृ् पिर धे, भेव्यामव्य विकार 1८१ 
जे सुर्यामे; पांचवी, ' तेहिज रीत तिवार ॥ 
राज वेता सांयपे, विमान श्रधपती पा२.॥८१॥ 
प्रतिभा दिक पजं तिके, वलि -नमो्यृशं इेह १ 
तिख सू. ए स्थिती खगे नी, मङ्गलीक हतेह ॥८२॥ 
वष्ट समर्‌ सर खरा तख» वपता पगा कदेद ॥ 
ए पिथ वच ह देवन्‌, देखो पाठ विषह ॥८२॥ 





३ 
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शरञ्च म, सुया्भनु,` च्यर्‌ -पस्यापम स्यात ॥ 
यदु सागरलग किम एह, पेता तज पल्पति १८४॥ 


\ 


। , , ॥ गीतकरन्द \॥ 


" प्रतिमां तयी पूजा तिहा खयौमने .सुशश्रापियो ' 
पुम श्न पच्छा हीयाए्‌ । श्रादि पाठ सुमातिमो 
|| पुम्वी पच्छा ते ट भवे संसार नां मगलीकष दी । 

तुनियादि ना.जिमःविध्न हवा । द्रीव सरव 
तिप वही ॥ ९॥ उयाम जिन वन्दन ती मन्‌ 
माहि वारी है तिहा । पेया हिप पढ श्रादज 
श्रगट श्रन्तर ए जिं ।'पेचा तिका प्रं मव वि 
हित घुष भ्रमुख.पािद्तण ब्रू । पच्य शरन पवा | 
उभय श्रयेदिलमे श्राशित्रू ॥,२॥ घन्धक, 
कंय धन लीययी काटे तिक चिन्ते सही1 पच्छा, 
पूए दिथा स॒दाए धाद पटश्च प्रगट दी । तिमः 
जग मरणज लाय यीगनिन श्रास्‌ प्रति कादा 
के, । मुक ˆ दुत परलोके दिपाए्‌ 1 प्रव "पार; 
क्या तिक्‌ ४३॥ परतिमा तणी पूजा'्रन धन 

सायथी कटि वदी "। पच्छा दियाए.षास्डे पिय 

पचा या परभवं नदी । सुयम जिन.चन्दन धरन 
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जे खन्ध़ दत्ता रदी! पेघाततया परभवे यह 
बु पाऽ पशि पच्छा नह ॥ ६ ॥ चपातणाजन 
न्द्‌ जिन बन्दन मथ षए्‌ वरिध+कदटी.1 प्रघ 
बन्द्ता फल पेचा भव बा इद्‌ भव दित उखप्रषु 
हयी । फन ठे नियाना यावके पिश स्थिर बन्दन 
सपयदहा 1 फल बन्द्न। नू. इह भये वा परभ्ये होते 
सही ॥"५॥ एिषराज ऋषीं इन ऋपभ्‌ दत्ते 
कषय भ्रम बन्दन तश फेल इह भवे वापर भवे 
दित सुख प्रयु हृते पण । दम .जिन सुनी पर्प 
बन्द वै फल पचा वा परमप वही । पिण पाः 
पच्छा शब्दे महा दी सुतर मे दास्यो नही ॥६॥ 


श व | 


1 \ ¶ स्त्र 


, ॥ रथ नवेभ्रू ' चइ ।नज्करष् श 
1 : ददु यमधकार्‌ 1 प्रारभ्यते 1, ; 


0 ॥ दोहा ॥ ^ ^ 
कोट कहे प्रतिमा तरणी? प्यावच की सार ॥ 
श्राषी दशमां ह्मे, तीने सवर 'द्वार ॥'१॥ 
त्ता तंस निसो हरिः तिण ठयं इमवाय ॥ 
श्रगु वतीय, तत, ते ऊव मध्निसय 1२) 


(५०) ® चटी निस्मरा् शब्दुयु शध श्रे , 


~~ ~~ ---- ------- 


सूत्र भगवती भ क्यो, .सीदो सुनी खनाण 
| पक्र वीनोय वीरमतिः बहरी श्राप्या धायि ॥२३॥ 
श्यन्य केवलौ तेनं उपवादिक दे प्राणि । 
श्रारये इ तृतीय बत, महा सुनी यण सान ।२९। 
ग्य प्रभ्रणीमं कष्या .कीर तणा विहं नम ॥ 
याय मगल च्लि, देवत वत्य ख ताप ॥२५॥ 
मलियामिरि त इत्ति मे, अथं सो श्रास्यात । 
कटयाणुकारी ते मणी" कसयाणिफ जग नाथ ।२६। 
इतं विध्नज तेहन, उपशम कधी समि} 
तेमाटे जगनांयने, कट्यो मगल ताम ॥२७॥ 
तीन लोकना-श्रषपती, तिणस देवत स्यात । 
हेतु छभण्न मन तणां' तिणघ॒ चेत्य भजति (रमा 
मरेत्य शब्द नू श्रथ इम, श्रास्यो दे तिश स्वान। 
तेमाटरपु च्य {जन त्ति वयकिच्‌ जान २६॥ 
युनिनाएप्णिनाम्‌ विह य्ास्पालेवृहुशरम्‌। 
कस्याशक(यै ते मर्ण उनि,केटयाणिक नाम १० 
दुापस्म फार परण मल मुन काहर्वाय । 
स्यार मगल मे दष्स्ये, तीजो मगल वाय ॥३१॥ 
देवत कहता देव ए, पच देवम ताहि -1 
वम देव यनि नं दद्या खत मगपती मादि ॥२२॥ 
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भवद्रय देव भरान्तीः देव हसे ते द्धाय । 
चक्रीते नरदेव, है, वर्मं देव सुनियय .11३३॥ 
देवापि देव तीथकर, ति दैवत चीर । 
तीन'सोकना श्रधपत्ती, खग केवल यण हीर ।३९। 
भवि देव चिदं जाना, भपन पस्यादिक जह । 
वारम शनक मगवती,)नपथर उदेशं विह ।३५। 
ते माटेएवैत्य जिन तास देथावच ताम । 
निरनसन्‌ धरी हतो, क सुनी धग धाम ॥३६॥ 
फोई. कद ए चत्यम्‌, "पर्थ इहा जिन दोयं 1 
तोखषटेए किम कलय तस उत्तर दि.जोय 1७ 
वेध्य वृष प्रतिमां कदो, तो कहे किम रयात (| 
वम ले त धुर फटी, परे श्रन्य मुनी प्रात ३८ | 
जिन परतिमा जिन सारवी, ठम्दे कोद्य सोय । |, 
तेमाटेषुश्रादिमे, कदिषुचेत्य सु जोय 1३६ 
इहां बाल भरस्यन्त धुर ` दु्वल ग्लान पदति 1 
स्थिर रषक्तक धु करी, परे श्राच्‌ारज रयात ९० 
श्राचास्य पदतो प्रथप, "कटवि पुर धरहतराद। 
टाम दमव्यविच विषे, श्रानास्न पद प्रादि ।४१। 
इहा प्रथम वानादि की, पड़ भ्राचारज जोय । 
तेद काग को नहीं, देषो दिन चवल्लोय्‌ 1४२] 


11 $. 
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तदिन शते चेत्य जिन, इहा भ्रारयु छ सेय। 
तदस 'पिण. कार्ण "नद धियि विचारी जोप् 1३1 
मुनि सद्वार पश्या थकी, प्रयम.क्ह्या अणगार्‌ | 
प त्स्य ते जितत श्च, तख नटीं दोप लमा 1४४ 
गिणः श्रुधी द्द ¶द तख .दइकश्य ,वीस, } 
पच्छा पएरवीं पिषेः पवां खनी ज्यौप्त ॥४५॥ 
उवणाया साच्‌न्‌ मिद्ध शरिह्न्त^न्ते कह । 
श्रनदपूर्ी विर्‌, छ्राघा पाहा लेह ४६॥ 
श्रठयोग दारं ,्रस्ीप्रो पषा जान. ॥ 
पर्छादु पवी वल्लि" पुना १4 श्रन्‌ ॥ ४७ ॥ 
पूवानुपूर्वी तिक्षं ऋषभ, जाव वधं मानः) 
महावीर यावत कपभे' पथा पूर्वी जनि 1४] 
श्राप . पद्य नाम `ते). धनाचूर्ी तेह, 1 
ए,चह,यउ शरी कदी, देलोजी चिं देह 1४६) 
सामन्रारी!दश विव करी .चहुयोगः टार विपे । 
इस्त्य मिनद धुर श्री" एूवाचुपूवा एह 14९॥ 
उत्तएःययन छव्वीष मे, श्रावस्ठिया।ष्ुर्‌ जोय 
श्ना पवा यह क, तस-दोषण नही कोय १। 
ज्ञान दन चारि तप, शिवमयनए चिदं सार, 1 
उत्तेश भाय रटमीसमर, अथमन्ञान स विचा! } ९२ 


५ 
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तिख हिन चम्ययरन कृर्या,स्वि दशन ्नान बरत । 
इदा दन धुर प्रायो, तसु कण न कथित्त \५२। 
श्रभिशि वोपिकरं धुर करी, कषये शरुत ज्ञान । 
भगपरती श्चादि विरे प्रम्‌, प्रगट पाठ पिरान ॥५२॥ 
उत्तरामयगं श्ट "वीस मे, कदी प्रयमं श्रत ीन। 
प्रामेणि वो व क्यो प, त दोपग नीं नान।%४। 
प्रौ पूर्वी किह, दिहा -दितीया श्रवलोय । 
श्रनादु पूर्वी फी किदा०ख दोपण न कोय 1५ 
पच ज्ञान भ देले). दददे केवल, दनान । 
हहे दशन च्परार मे, केवल दधन जान॥५०॥ 
तयार ध्यान प्राही विदे शुक्ल प्यान ,। 
केद्ड खण वाणा मक्तप्रनोगी खश स्थान 1५८॥ 
ठेषटहै चि ति देव, मे, वेमानिकः सुरख्यात „ 
चारित्र ग्र दद्डे कट्,.वेथा त्ता जगनायं ॥६॥ 
यलि प्ट नियद्रनिं विये देहर स्तातप जान ॥ 
दयादिक वहु.सूच्र मेः भाष्या श्री मगव्रानाा््ग।ा 
श्रना पूर्वा (की, इहा चेत्य जित शन्त 1 
प्रपि मात.पुणी कत्यादय सुनी कत ।६१। 
श्चागये; दृष. तृत्तीय नत, महा मोदा सनीशय- 
द्वितीय श्वय ए श्राह्लीयोःनिमल्‌ रिचि न्प्र ६२ 
दु 


५४ ) # देष गिरो छदन अरय * 


























वित्यज्ञान धुर श्रयकहयुः दवितीय धरय निन जोय 


र.। 


पलि केवल ज्ञानी वेदे, - तेहिज सत्य चोय ।६२। 


॥ इति ॥ ॥ 
॥ श्य द्यू चमर सुधमागतग्राधकार्‌ ॥ 
। ॥ दह ॥ ध 


को कहै श्रसल््र जे, ख सभभ जाय \ 
त्यां प्रतिमां च शरण कषय तमु उत्तर क्वाय ।१। 
सुर भगवती तृतीय शत्तः'द्वितीय देशी" मायं 
चमरवीरन्‌ शस्ये स्वम एरक जाय ॥२॥ 
जई सुध्मे शक अति; चौरो विरु वान । 
शकर कोप इर मृकीयो, चय्‌ सु ज्वाजल मान ॥३॥ 
पक्षि इन्द्र ' विचाधियि, विन नेभ्राय सजोय 1 
श्वि चपर सवम ए इधी "शक्ति नहि देय ॥४॥ 
श्रित श्ररिदितवेत्य फन, भावित्तास धरण गार । 
श्वि, ए तिं शर्ण ले, चमर सुपभवार्‌ ॥९॥ 
त माटेमहा इषं ए" श्ररिदतनीं अवलाय "। 
भगवन्त न अ्रणगारनाः श्रतद्याश्तत हाय ।६॥ 
म-¶चेन्तव श्रवव करं, प्रस कट्‌ मुज ्रात्ति दस | 
शीघं ममन कर सं्र्यो, वज्‌! भरते गवित्ेष ॥७॥ 





# चमर रपम सभायेकार चे { ५५) 
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इहा तिह शरणा मँ प्रयम, यर्टिति फेवल धार्‌ । 
श्रित चेः हृदयस्य जिनः चहं ज्ञानी सिचा 1८ 
माविताल श्रशगार एन, यदं तिहु शरणं मत्त । 
इहा.वैसय ते ज्ञान यतः विदु त्नी भगवन्त ॥६॥ 
वलि मन शक्र विचायः ध्ररििन्त नी श्रवनोाय। 
भगवन्त श्रगारनीः ति श्राश्चातन दोप।१०। 
वैस्य स्थान भग शब्द्‌ कलो" भग चु श्रय सुत्तान । 
चिहक्षानी श्ररिहन्त एः पिगर प्रतिमा नहि जान 
कोद शरण तो त्रण्‌ कदे, श्र(शठन कहे दोय । 
"पिदिन्त ने प्रतिमां तयी, येक क है सोय ।१२ 
श्ण धिमेतो पाठ त्रश, श्राशातन मे जोष । 
दोय पाठन्दा्या हृता, तो भ्राशातन बे दोय 1१३ 
श्ण रिषि तो पाठः श्राघ्तातन में नोय । 
तीन पाठ ठेते भणी, श्राशातना अग होय ॥१४॥ 
प्रव्यत्त सप्रे शरणा तिहु, कही श्राशातना तीन 1 
पररिहितर्ने भंगवतनी, वलि सुनि तरणी कथीन।१५। 
तीन श्राशातन ने विषै, चेष्य श्र नहीं स्यात । 
नैष्य चिकाय भग कदु, देषो तन पल पात ॥१६॥ 
श्ररिदित ने प्रतिना ते सुनिनों शरण जयाय । 
तोखदा जिन छशरण ग्रह ते पिश शरणा पाय।१७) 





६) = यमर द्दुधम। गताधिकार 9” 


¡रहित तो केयल ध तेह; विषे सुविचा१,1 
जिनषहास्य तण शर्ण, श्रवि किव विषसा।१त 
[जित मरतिषानू शस्य कटे. तिणमे पिक नही श्राव । 
(१ जिनपिनसुनीःकिमतिण विपे कहाय॥ 

वरेशस॒द्द्यजिन तरण, दवितीय शरणणएदहय) 
जो प्रतिमां ठ श्पेश हुवे, तो किम श्वि मह लोय ३० 
सभा सुधर्मा यी निकट, तिद्ध श्रायतन जाय 1 
जिन प्रतिमा तरशर तो, हणा करतो त्दाय,२१। 
तेम इदा चतय छ, श्रये नान श्रवलोय । 
श्मन्य्‌ गम पिश चर्य द धयं जनन कटय सोय ॥२२॥ 
सौवीस तीर्यं तणा, देय रुख ,चौवीष । 
पमवायद्ग पिषेकष्याःएङ्गात रघ घ जगौ ॥२३॥ 
चेत्य ज्ञान केवल ष्टु, जिण तर्‌ तले जिनस्य ॥ 
चध्य.वृच्ते ए जाणवा' ए त्तानवृत्त का्वाय ।२४। 
तिम्रि श्राट्त चत्यप्रा्ताचहु ज्ञाना श्रहुत 1 
दवितीय श्शण.ए जांणषो' देखो मतिवत.॥२९\ 
दितीयभ्भाात्तनरमै पिष, च्य स्यान भगवतः ॥ 
इदा थग जे भग तयो, किप ज्ञनःसतत ॥र्६॥ 
ते! मारे. श्रखितनीः + प्रतिमानी' चसो 1 
शंष्ण "करे चतेःशाः सवी समे माय ॥ २७५॥' 















> यली कस्मा श्रिता £ { ७ ) 


॥ श्रथ इज्ञारपर वली कम्माश्याधेकार ॥ 


॥ दोहा॥ " ` - 
को कहे रलीकम्प २ष्द्‌, सू्,विे बहु स्यान । |" 
तेह तण स्यु ध्रै टे, दिव तपु उत्तर जान ॥९॥ 
पेचुदेशे टितीय रत, द्या तां वित्रार । 
वकर स्यिवरसु वाद्याः त्यारं थया तिह वार ॥२॥ 
स्नान करी वली करप कत, तस श्र दृतती कार । 
कयो द रह देवताः देखो द्वियि विचार ५३ 
इमदी उवाह मँ कथो, ,परडातति बटुक कोथ । 
वलि कमं सग्रह देवता त्ती पिमे स॒ प्रसिद्ध ॥९॥ 
के ददा यद देवता, जिन प्रतिमा कहै हिव । 
पिश इतलो जँ नई, ए किय घरना देव ॥५॥ 
ती्धकरतो ह ` सही, ˆ तीन लोकना देष । 
ते फ्रिमनिन प्रतिमा भरणी, पशनां दव कदेव ॥६॥ 
जन प्रात्तमा जन स्थि इम पय कहता जाय । 
वलिस्यापे घर देवता,ए किर पिष मिलसेन्याय ७. 
कदापि कल देनी, पते, कष्य षरा देव । 
लोकीक , हैते पूजत, श्रावक पिश खमेव पना 





म , # धल कस्मा चिकार ४ 




















नेह द्रवता, शब्द नित्तः सी लिङ्ग वावी टोप्र ! 
कहं षर मे ते मणी न्याय दिये यवलोय ॥६॥ 
नवम उद सक्षयतः ' वथ ' कीव लीक । 
धरय देव्ता म कियो, दृत्ति षिषिषए मर्म॥ १०॥ 
वली कर्मद चर्व धृ्मसी, स्नान तयौ ज तिं । 
कौरधो बलि क्म जब्द्‌ करी राया काशन सेष।११। 
्ञाताध्येयने इरः युत" 'बन्छ। न दैत । 
माग चूत यत्त पूजवा, ग सुभद्रा तेय ॥१२॥ 
पष्फरणी में स्नाम कर कवा वलीकर्मं जोय' 1 
ए वाच मधे किण देवर्नी, प्रतिमां पूजी सोप ।*३। 
भीती सादी $ढये, एषी छतीज तेद । 
कमल वष्टु अदी नकली, पुष्करस्थ लेह ।१४। 
वेह स्प गम्व पुपणो, मात्य भ्रमुख शवलोय । 
फठ ज मृस्या अथम्‌, तंह अहा न साये (१९) 
पष्ठ नान कर्श्चाय न, प्रतिमा परजा श्रम ) 
जाव्‌ वेश्म नी वत्ति, पूजी श्रापीताम प्ष्डा|' 
चलीकमे पुष्कस्शी नवि, कीषा धुर श्रास्यति, । | , 


४ + ०० 


त पुष्करणा न विक्‌ फसा दवन, नति [श्जा 


( तसु दाण छदाय, तद यसै किम नर्दि सर्ये२५ 


% वलो रम्बा अयिष्यार * (५६) 


7 सोर ॥ 


मष्ट पिता नें पाष, श्रावता न्दाया कल्या । ज 
शब्दम तासे, वली कम्पा ए पाठ 5.८ ॥ष्न् 
वलि मही पट गजान, सममतवा श्रादी तदा 1 
जवि शब्दम जामे, प्ली कम्मा ए पा दै ॥१६॥ 
देषो मली भगवान, प्रतिमा प्रजी केहनी । 
श्रप्ययन ग्रम्‌ जाने, श्रास्ये त्रातानविषे।२० 
वलीकम्मा नृ जाणे, श्रथ कदे प्रजा तों । 
एजिनप्रतिमार्नी मांग, पूजा फुल देवी ।२९१ 
जों स्यपि जिन पिम्बेरः तो पल्ली तीथकर हना । 
पून तेद श्ववम्भेर पलि प्रतिभां किणजिन तरणी २ 
जिन प्रतिमां न ताये, ह्ली नाव प्रजा की 1 
तो भवि छनि पाये देषी प्रणम कै न्ह 1२३ 
वलि श्रदी दीपे म्दायेरः भवि जिन उक्ष थी 1 
इक सौ सित्तप्थायरः जघन्य कस यी ननि वर 
या द्रभ्ये निन धर माये, भवि जिन वदे कै नर्द 1 
























मलिनाथ धर्‌ सादिरेः जिन प्रतिमां प्रजौफटै 1 
ती द्रव्ये जिन पिया ताहिर भदेनिनवन्देनकिमर 


~~ =-= = 
\ { (६) वलो कर्मा अधिकार ० ¢| 








¦ | जो स्यपि इल; देर मदनाय प्रजा क्ती । 
सुर सहाय स्वयमेवे, किम न कर आवक समकतीर७ 
| दशु ज विसेसः श्रं कहै वलौ कमं नू] 
तो यकिये षेण थतेपे, सद गम्‌ वेष स्नानन्‌ २ 


प. 


- पदोहा॥  - 


| भगवती नवमा शतक भे, तेतीस मं पदे 1 
| जमाल! मजन प स्नानं वलौ कम सेष,॥१६॥ 
श्रलकार्‌ कर नीकस्य, जन पर्थी हेव । 
इण न्दावा नां घए विपे, केदगो प्रज्यो देव ॥१०॥ 
देषा नन्दा काद्यणी, वर्लकम जन गेह । 
तिश ्हावा्न घः क्रो, पूज्यो देव केव ॥३१॥ 
द्वितीय उपज प्रदेधी नृपः देव पजा ` जाय । 

1| पिलान्हवा धर विके, वली कम फीयी ताय }३२। 
¦ ।| इश न्हावा नां ववर विषे, कसो; प्ररजीयां देव ॥ 
।| देवः 'पूजत्रा तो 'दियै, जवि ह स्वय, मेव ॥ ३६॥ 

। ‹ | जञताध्यषरने ` सोल मे, द्रोपदी -म्जन गेह ` 
? ' | स्नान वलतीकरमं फौत , पवर्‌ षस्च,पररेह ॥३४॥ 
४।| मृजन्‌ वसु मुकुली; अरवी-जिन पर्‌ माप ॥ 
इतर सष पाठ द, देख ःवित्राये)न्याय ॥ २५९ ॥ 


शि = घरी कम्मा चिष्टार्‌ (१९) 


पहला तो न्दो क्यो, परै कछु व्तिकृभ्म । 
प वख पत्या कष्या, हिव जोव ए मभ्म 1३६। 
स्री जाति भावनम्‌, यु नावा वेध, जेह 1 
त्या नहावा ना घ विषे, केदवो पूज्यो देव ॥३७॥ 
वेलीकमं कर जिन धर विपे, प्रतिमा पूजी चाय । 
तो बली कमै मंजन धेर, ते केदनी प्रतिमा याय ।३८। 
॥ सोरढो,॥ , ! 
ध्रपातं चिलाती न्दायरे" कव्‌ वलि कम्मा पारत्या1 
जम्ड दीष प्रतौ मयो, किमो देव त्यां ्नीयो ३६ 
,  ॥दोहा॥ ` 
कौशिक जिन बन्दन गयो, कहो स्नानं विस्तार 
वली कणप शृब्दजमूलगोः नवी तिहां भरवधार।४य 


॥ य्रथकोशिकजिनवंदवा गयो र्यां न्हवि 
नृ पाट उववाई सूत्र्मक्यातलखाय &॥ 
। भेव परमण धरे पणव उवागर्छडई मर्छदत्ता मर्मन पर्‌ 
अगएष्पा। चपर रता सयुताजसिा उ्लाभिरामे पाचत्त पयर 
पणं ऊुदटमत्र् रभश्णने रहाय महव पि सयापायारप्य 
म्पि त्रि देहाण दांत बुदासणे घुदे)दमेहदि गोद 
गेह पुष्फोदगे एुमोदगे 1६ पुणोरकटलाणग पदरपरस्मण वि- 








------~~-~------~-----~--~------~- 
(६) क धो कस्मा श्रयिष्ार भ ! 


'हिएमल्किरत्य कौउपतरारे दुवि कत्नाणगपषर मक 
साध्वनाये प्दल सुकूपालगप काप्तादय लूदियगे पगम सुरे 
गोष ददृफीणु नित्त सद्य यु पटग्य टूभयणमु्पर्‌ 
घए पाला धयणग विततेवण भावरेद्ध पणि हबे कच्पिय सग 
दहा तिक्तरप पास्‌ पलवमाणे कटेषु एकप सद पिफिद्धम 
षज्मे पुत्ति कतत क्िपगप घमिपं कया मरणे वरकडग 
ठिद्िष्‌ पमिपमूप पाह्य इव्रता्रीया सुटि पिणन््तिय 
फस उञ्जोिपाणये मष्ट विचपरश हारोप्यपप्ुकयरद्पद 
यस्ये पाद पए्वमां प्घुकप उत्तरिज्मे णणामणि कणम्‌ 
श्यण दिम्तपदार दणिदणा विपमि सप्तति बियर तिनि 
विषिदरठ सद्रट भावि बीर ष्पे {$ बहूगा कष्परलपए्‌ सव 
स्किप पिमृिष एष्व सषोरद पर्दामेख छत्ेण धरिऽ्मा 
मारेण चठ चापर बासरीजपो मग भव पद्‌ फयालोषएु म 
कण पतर परटकृण्ड मपरकर्‌ ता ॥ इति ॥ ~ 


¶ सारडा ॥ 


, वली कम शब्दं जहर, पूना जिन.म्रतिमा तरणी 
तो कौशिक श्रधेकारि्टुरः जिन पदन समय 
न किम ॥ ४१॥ जश्बुद्धीप एन्नती एर, मर्तशवर 
नां स्नननू, विस्तारकोशिक जमर स्या वली 
कम्पा'पा नदं ॥ ४२॥ 'स्नान तशो निश 
स्याने, विस्तार पे , नवि वस्व्यः स्यां -बली 
कम्रा नानेरे पाट दे निस्खय क्ये ॥ ४३॥ 











9 प्रजा थयिकार ड (६३), 


नललाजला प्रुष, स्नानं कर्ता.ज कर, इला 
कृ प्रतर, स्नान पिपेषण यह ‰१।४४।॥ ते मा 
मरवलोयो, ल्वी कम्मे पाठ नु,स्नान विपभण 
सोयो,.प्रव.वपं सी दम कियो ॥ ५॥ दतिकार 
कदय सोय, वली. कम्म "ते अह देता, तषु एना 
परवलों यर, इद। छन देवी सम्भवे 1।४९६॥ स्नान 
पिपेष दोय, वा पूजी ग्रह देवता, उभय धरय 
प्रवलोयर, सत्य सरबग्य पदेऽतिको ॥ ९७ ॥ 


४ 


“ ॥ अथ श्रसहेनाधिकार ॥ 

॥ दोहौ 
वलि कंदे श्रावफ सपकाती, च्पार्‌ जाति नादेव । 
तास सामः ब्धे नही, सूत्र विपे एमेव॥४८॥ 
तैपमाटे बली कम्म ते, जिन प्रतिमां एजतत । 
पिश इलदेवी थ नदि, हिव तसु ऽतर मत्त ।४६। 

४ 1 

॥ साश्ख ॥ 
श्रसहेऽमा पाठ नृ जाणे श्रय दोय हे ृ्तिम। 
श्राप्द्‌ पदरये खुनारेरः सक च वद्धे देद न्‌ 1४० 


3 








{६9} ` छ फस देजा धिकार %7 


पति ` फीपा पफ. ते पिद भौगवे.1 


श्रदीन मनी वृत्तिस्यपर, एकश्र्थंतो हम कियो ५१ 
वलिं पादी श्राय, चलर्वि.सपकित धादे थी। 
तो नहीं बह षहा, द्रामथं स्वयमेव हराया 1५२] 
तलि जिन शसन मयर च्रत्यन्तभावित श्राशता। 
ते मादे श्रह्हायै श्र दजी इम वृत्ती मे ॥५२॥ 
तुनिया ज श्रधिकारेः उभय श्रथेये श्रातीया 1 
ताप्त न्याय सुषिचासे, चित्त लगाई सागलो 1५४।' 
दरूजो श्रय पदिद्यणर समक्ित वरर ससा पशो 1 
प्रवरमूल खण जां णरःयह घवश्य खण चादिन।५५। 
ए शग खगेडत यायै, तो दुम्ोविधयक पांतिमे। 
शुद्ध हां ताये श्राराधङ पद्‌ श्रासीयो ॥९६॥ 
जो पषदी नें जेः जावि देवा समव नही ॥ 
परं सहाय विन तेह, ताष्ठ चलायो नवि चके । ९५ 
तो पिग॒ मत यख तास, तेददे न गयु सथा । 
समकिंत बनर्ज रशे श्रषटहपये यसी तिरे ।९८। 
प्रापद्‌ पठा श्रायः शर्‌ संदाय यह महा । 
ए धुर्‌ श्रथ कदा उत्तर देण ते जांणड \५६। 
सुनि धुर पिरसकायर दवितीय पिर मे्यान वर।' 
तृतीय 'गौच जाये, चीये पिर समाय एन ।६०। 


६ 
४ 


प्ण र 


~न 


~ ~~ = ससज ्रधिकार = (६४) 


उत्तर यण प व्यार, कल्या पिचत्तण सुपतये 1 
व्यो नके भरणएगरे, तो स्षयमरमेभेग नद्ध ६१ 
तिम श्रवके यद उत्तर, यणं श्रसदहायता 1 
सु सहाय वहेदर तो स्मकिति भ भगनही।६यर 
सूत्र उपयाई माहिर अम्बड चं ्रधिफरि पिया 1 
जाद शव्द स ताहिर भ्रहहर्ना ए पाठ है1 ९२ 
तापर धर्यं वृत्ति मायः एर ऽज कौवो चे । 
प्रापदसुर्‌ रसाय ए श्रथ कौवो नथी ॥६५॥ 
ॐ तीक परिचि, समकरित म श्रिचल पणां । 
पर सादय नि चित्ते, उपवा इत्ति म कद 1६1 
गयप्रमेणी दृक्ति, श्रषदेच्छा च धयने | 
वे भ्रफ पप्रित्तरेः चित्त लभाई पमिलो 1६६ 
छ तीयफ प्रेरतिर सपकिति तं धरविचल पशा । 
प्र सदायनवरि चित्ते यह प्रथ इक दिन तिर 1६५ 
श्यापद्‌ छर धरसहाफे यद्‌ श्रय कौधो नथी | 
क तीर्थक यो ताहि न्‌ चले एद्दिज श्रयद्यां ।६८। 
श्रानन्दा दिक सारः असरेन्मा पा पदयो तिरं । 
छ ख्डी श्रागारः देवाभिरगे पाथम ॥ ६६ ॥ 
श्रन्य.तीर्थीत पाः तयां दैन तेहन | 


[+न 


श्रद्धा भृष्ट ध्रयामार च्रन्य तार्या गद्या तेहन ७४ 













{ ६९) # असेञ्मया शिका २ 
8 स 
मकर वन्दनां तादिरेः नमस्कार पिश महिं फक 


पला बोल नाहिरे, धशसी दिक देव्‌ न्ष 1७! 
प्रभिप्रह यह व्िसेषर, छ ददी पागस्य 

राजनि घ्रद्विशरः वथा कटम्न श्रदिशथी ॥७" 
यलवत तग प्रयोगे, देव तै परकर परी 

“1 छम्ब इनि योगर, शरसी विपेर्न काणे ॥७२ 
णदटत्ये प्रकरे, अन्य हीषादिक त्रट्‌ भगौ 
वन्दे करि नमस्कार श्रशणादिकं दे तेहन 1७४ 
श्रापद उपै श्राय, श्रवा तेहन मथ पकी 

बान्ह देव रहाय, जारी पावक तेहने ॥७५। 
तसु सपक्षित किम जपि, समक्किततो शद्धा धै 
दिवि स्पायौर श्रद्धाकाप्यं जवा जपा ७६ 
क्र ददा विनं "त्यागे, ए पिण एश श्रधिकय | 
श्रषकेरा वेरगरे, नतत साकडा नदना "1७७ 
इफ अशनां पखारि कौधां त भावक हे 1 
शतक्र पत्तर म जांशरे' दितीय उदे भगवती ७८ 
सनयं , दद परिहार ए श्राह नत हं । 
+ श्रये तरो श्रमाङे न्याय हिवि तेवै घणा 1६1 
श्प दे यरः शरि मारन ''प्रालिषा 1 
ध्तिय ्ठयगदोगेरेर दवितीध उचै देसे ८५ 


~--- -------~ 











न~~ --- - ----------~----- 
क इसदेग्मासधिसार्# ~ (६७) 


म 


श्र चात ध तेये, परिपारने पिच कारये । 
नाग मूत यत्त रेत, हिन्तादिक श्रार्म करै ।८१ 
थं दल मदिः ष श्राहूदी पाक्षीपा 1 
साग भूत वत सहायैः, अवक्रे धगर 1८२ 
पाणौ तिव, ` श्रकाले घन दोहला श्रये । 
देखो श्रमय मारे, ताता सुग च्रारपियो ॥८३॥ 
द्रष्ये पिश-.यपिति्े, लघु वधै कास्थे । 
देष श्राशप्यो देखे, श्रतगर मदी क्यो ।८४॥ 
नकी भर्पसुसोये, देवी देष अरणी तिं । 
५ नण रौर पनन्त नोयो श्रम करि श्राराधिपो ८५/ 
ववि मूक्या ङ बां नमस्कार घुने निस्य । | 
ए र्यतत पदिद्यगर बन्द सष्टायं देवन्‌ मद 
यलि चक्री मेर्तछे, चक्षतर्गं प्रूना क्म 1 
द्म हिक छर्‌ सप्पेषो, पने स्वार्थ कार्यी ॥=७ा 
श्रन्ति यु श्रि जागर, चक्र रतन पन्यो क नां 1 
खट खं साधत पणर भम्‌ तेर किया नां दप 
वत स॒द्विया देवे, इष्य पिण॒ पापधियो । 
क्वा सलग मेक, सर सहाप द्यो तिश ।८६। 
पूर पदिच्धाणेर, देवे सहायज बन्स 1 
व्यर्‌ र्ट जागोर,सावल्फं लोकिफ कृत फर ६४ | 





र ६८} % धत ष््र्फा द्िश्यर % 


---- ----- ~ ~ ~~ ------~ 


सपि तास न जावर नं जाय यक पणा। 
ओ सुर एजे नाहि, त्म खण ध्राकते शह 16 
नम्द केरा पराये दपद सुता प्रणम्या नी 1 
ए एश थविरायर, "पिष एद्‌ प्रणमत्त करी €२ 
जाव शव्द माह, सृष्णी परणुनाष्ट म्णा ] 
भगम कीथी ताहिर्पिय तेदरगक्ित्‌ नवि "६२ 
्रप्यत्तरी पहिद्धाण, समटष्टी व्रावक् तिरे 
शीश नमा जार, भ्लेद्ध ना राजा प्रते ॥६२॥ 
तिपदिज. दर्ता ताम यवा सायं कायं । 
भ्रमे सुरना-पायरे तेमाग लारी ।॥६५॥ 
मारे पदिछाण, पासेदी 4 नवि चलं |` 
ट्ट आसित जांफर, मृन श्रथ श्महेज्मन्‌ 1६६1 
पालिजेक्दद्प वारयारः छर स्टयि नर्हा येह्णु। 






















दलि ,शतजे स्दायरः प्रन केम चदय ॥दप्य 
तथा धत्ती कां प्रत्त काला माय भष 1 
माण दिक यत्त, श्यावे रक्ता म्णा 1६६4 
प्‌ लेते तो. जीये, इदयं, देवर्ना वद्ध 
निजश्नद्धा प्रदलोयेरेठेम खर्‌ पि न समक्ष १०९. 


७ याद्वा शअथिकार = (६८ } 


पने मेख श्रादिर, श्रावकः पर्णी जे तदा । 
शीतला दिक श्रद्छादोदर लेखं न गक पणौ" ०" 
तिणसू देवषहायेर, लौकीक खति वदता । 
सम्पक्त तातन जाये नई जावै श्रावक पणो १०२ 


1 





1 
--, पवक 


1 
~ ८ ४ 


| अथ-१२ मू-यात्रा,अपिकार ॥ . 
„, , , .-॥ दोहा ४... 


यात ग्द्रनादिर्नी, केली केडक स्यात 1 
परिख ए यात्रा सूत्रमेः छदी नृथी जग नाप ॥१॥ 
शतक प्ररो ' भगवती, दशमे देर सार 1 
' सोमल पृ्छ्वा वर प्रते, भररने यात्रादि प्रकार ।२। 
देभगवत स्यू हिर" यात्रा धिकं उदार 1 
हम सोमल पां गर उत्तर दे जगता ॥३॥ 
जिन मपि चण सोभिला, दै मदिरं उतकार 1 
तप श्रशशणा दिक नियम, तेह थमिग्रह सार 1। 
सेयप बलि सस्मायते, धम कथा दिकं जा 1 
ध्यान श्चावश्यक श्रादि वराग दिमल पदिव्णस५ 
ए १३ क्छ तेदनं विषे, जया पृते रि जह । 
¦ (ते महर्‌ यात्रा" कया पवर वच यद ग 











= शदुजयं दिक तरण, जिन यावाकदी नाहि 
देखोजी. देषो , दष्टे देखो, दिंडा साहि ॥७॥ 


,' ¶ द्वार ॥ # 














तथापि तष नियमादि" तदचफलनां सदभवियी } 
तप निरप्रादि सनाद कदिये-फएल ते प्राश्पै £ 


1 ,, , न्दोह् ॥४: ए. 


इषिरं पुप्किया उपद्धमेः तृतीय धप्येयन मकार । 
पनाय भगवत भते, सोमल विप्र जवर ॥१०॥ | 
पृशन यात्रा दिफ श्रद्धया, तप नियमादि ग्रति । 
पार्चंपरम्‌ यात्रा कदी, पण गिगीनी न कथित्त ११ 
ताप्य पवर्े मुनि स्यावस्व। प्र । 
प्रत शुक प्या, प्रशन ग्रात्रादि प्रमृत ॥१९॥ 
ह भदत या, किष, श प्र. ए मर्‌ 1 
कषु पािए्वा पुत्र इ, जे मुमा त्तान्‌ उदार ॥१३॥ 
देन चार तपं वलि खयम्‌ धराद विचर. 1 


[4 


ग्रमे, यत्नी जीवी एयक यात्रा धा ॥ १९१1 


















न दपं या इकार > ५६८ 














दां पिण यात्रा यष, क्तानां दिकर्मी जोय । 
पिशं गेष्ुजा दिनी, यात्रान'कदी कोय १ 
"उतताराष्यन ख वारम, हरङेशी' भरति सार 1 
| पृूञधियो याहिर"ङण द्र तीयं उदार ॥ षा 
धमं दय मुनि इह "कल्यो, ` बहयचर्य' ध्रवलोय 
"तीय शानिति कायैक्यो, पिए भिरे न कषयो १९ १० 
गमे प्य सिदध, सुतम इपर गिरि स्थात । 
"पिशं राज तीयै विध, इमनस्घयो गथिनाध ष्य 
जागा.श्रलाहदी जने, कीवा तिहा 'सथार "1 

न्दनीकं तो येण श्र; जोव हिय धिचार १६॥' 
नीष रहित तत तेद, भते परिण नहि चन्दनी 1 
\| तौ जामा नदनीके किमन्याय विचारे ठीक॥२०॥ 
नाज ' लला थीले फी, षाल्योजे केर 1 
सुना तला लर रध) चदि तेह गिपार ॥२९॥ 
हर्डी ने लाखा तरणी" -सिकस्ताने स्थान 1 
काल केत शेगजी, दोदी तेह दुकान ॥ २२॥ 
हिवि हरदी 'सिकरर सरः तददुक्नेः जोध ॥ 
तिंमशेडजा दिक पिये, जिन सुनि सिद्धो सोयि ।२३।, 
हिवते पतने 'पिषे, हरदी तण `न रोय ॥ 
सिकएण पाचो न्दा स्यो, बन्दलीक किम हाथ२४। 









| जो गिरे, शरो तिण उपर दाय । 
पगदीपा भ्राशातना, दग्रे युक श्रद्धा न्याय ।४।, 
दीप श्रद्द, न, विपे, दोय- ससुदर तरिपेह- ।. 
सहुरमे सीधा स्नः पतनेयणा सोलम,यह ,1२४। 
लिहा येक हीषा तिषा सीका सुनी पनन्ते.1 
चत्र उवाह ने, विषे, भास्यो श्री भगवन्त ॥र६ा 
इण सिसे -दुक्‌ :बदवा, प्रदी दीप अवधार 1 
फुनदे दापि प्रति बद्वा, स्यां तीवा श्रम गार ।*७। 
ते पाटे बन्द्नाकि ह, जिन सुनिरमेहा एण पार्‌ 


पिए स्थानक बदर्नक्र नद" बाह न्पाय दिता २८ 


= ि ह 1 
+ 7 हृति ^ 1} ^+ 





न 


` ॥ सथ १३. भू -इकीशदजार वषं 


+ ऋचं 


; तीथं ; रहसी,ते.धिकार्‌ ॥ ; 
: _ , “ . ॥ दाहा 


५ ^ 11 ~र 
सूत्र मयत पर फद्यो, दीपम्‌, शतक विषदः 1 
श्रष्मुदेशऱ बीर प्राति, गोयम्‌ प्रन कोट -॥ १ ॥ 
जभ्र दीपना भस्त मेः ए अरवशपिंणी मारि" 


काल कततुं श्राप, तीय रस्ये ताहि-॥.२॥ 
















र करे लम्ब भतम, ए श्रयण मत 1 
वरप सहच इफ चीरा मुक, तीयं रटिस्य तत ॥२॥ 
तीर्थं कहिन केने हष को प्रण्न करः । 
तसं उक्त तीर्थ तीमः श्रागम सूत्र रटे ॥ ९ ॥ 
वर मेहर द गीय लग, रषटिम्ये मूत्र उद्र 1 
व्ह दामं ज तीथे इः सुज पर्थं सेचार्‌॥ ५॥ 


५ मोरस, ॥ 


तोयं प्रामम्‌ वसे श्रभरकोप म प्राक्षितो 1 

तीज( कम्‌ मकाद, वति तवर्ग जायो ६ 

निपान घ्रागम जरे षि तेयो जल धुरुबिषे 

ष्‌ विह श्रये पिह, तीं शव्द क्द्यो पिहा॥जा 
॥ छ ॥ 


विपानया तताय मपचष्र जल यमे पध 
एत्यमद तृत करई वाततम ॥ 


॥ षास. 


तीव गास चवा हेम शने श्ररयू*। 
दादा नापर ममपि प्रवमनापमरएश्राष्ठीयो।ला 


(५५) क थ तौ यविकेार य 


~ ----- --- ज -~ ------------~ 


॥ छक ॥ 


तीयं भाघ \ यै रये „रय तेता वत्र यो \। 

ऋषि जट६ जले मधिरा ० पये <, . 
[^ = ५ € 

स्यपि < ॥ योनी \० परनि ११ दर्थनेषु १२॥ 


[4 


॥ शतिदेम भनेक्ष्थे ॥ : 
॥ सोारडा ॥ 
पिष्‌ कोपर पादह्िरः तोय नाव क्यु शास्र उ. 


व ऋ) 


नव सापार्मे तिर प्रथमनाम एष्ता य्‌ 1६ 
1 ्छोक॥ -, 


तीथं शाखा ध्यर ९ तेरो ९ पया ८ पा याय५ 
मेषु ९ श्रता ऋपि°्जुषए्ठम न्घ्ी रजन 
च विश्चृत। | 


॥ + 










1 ९, ~ \ 
1 धिषे घात कग ॥ 


५ ॥ 
1¶ सारड.॥ 

ताव श्म इम लसर कष्या मदना फषपिम्र। 

द्शनामा मं देख प्रथप'नामरए प्रखर ॥*न॥। 


ॐ 


_~-~-----~-~-----------~~----~---~- 
धट कं द्ध तीय श्रधिकार % (७५) |, 


॥ शोक ॥ 


तीये शाला ! प्वरर्ततत्रो उपायन्नाएन . 

सुच 1 श्वता कपि ६ जुष्दरूऽ पारो < पा- 

प्वाय्‌ < मंत्रिषु १० 
॥ नि मेठनी पानत्तवणं ॥ 


। सोरटा । 


"यण तीम उत्तराञ्कयणर, बोल यनीसम बृत्ति । 
तीथ शब्दे यशर गणधर वा प्रक्चस श्रुत्‌ ॥११॥ 
मगवरई वृत्ति मकार, तित्य गरणे श्रथ । 
तीथं प्रवचन सारे इमरिम समवा यग पृत्ती।१२। 
तीय प्रवचन, सासे, तेहना श्रम्यति रकं थी। 
सष तीयं ख विवारः तछ कता तीर्थरूप ॥१३॥ 


1 श्तु दका ॥ 


८ 


चरति देन सत्तार सामरपिति तपं अवचन तद्ऽन्पतिरे 
काद्‌ सथ हर्य तत फरण शीलव। तीपकर्‌ । 


॥ एमा चरथं वातक! क(रइ कट्‌ छ ॥ 
तिरे तिएकरी सपार प्तागर्‌ इति दधते तीम फलिनी 


] ॥ 


5 पया चका ताचकर्‌ दादयः एम ममु ना वूत्तमनप्राः 
~ 





र 





( ७९) क द्यताथ श्रयिकार्‌ # 


पवृण मे तित्पास नौ सवं कपो) दाचि पमा मी वृत्त 
प्रपि जाणे) इ दीय नाप प्रयचनचयुव तुक्च ते षाद 
प्रव पपठ स्ापुररव्दीप्रपरग्ता द "मे धर्वस्पयुत 
क सावका प्रधरि स््ोद्धते प्रन त्वतो चारप 
श चतुय सथ श्राधारसेत आराधयत प्राधाना कणद् 
मकारे कर प्रमेदापयार पकी भूवरमेतीपकपु वेदने कि 
पानु शक्ते पटे तीर कदि - 





शा युष्द थये यवचने तावु कथते भवच स्प ताप बहून 
पणि पचने पिपम्दुद्ध तिथ सथ पी पशुते पवघनच्यी 
वीवधीत्प्लुदो नथीतेम्र्ि। क. 


॥ सौरा ॥.. 


तीर्थ प्ररचन मार तप्‌ कश शील तीक | 
नपोलमृग॒ य वारे सय प्रध्ेरी दत्त मे ॥१४॥ 


॥ हि, 


) श्रत्रयसङ् ॥ 
॥ )) \ 
तायि 7 मता सदुद्राऽनि पात तच प्रवरच त्‌ कप्य त्ता 


1 


सीधकय त्थ्य ॥ इृति4: ' \/ ४ 


॥ एह यव वापिक्रा करइ कदे 


चोय हमार समुद्रश फरी दति तथं अप्च सनते 
चृ पोयक्विवा क्लीन वनौ हाक फदर इहा राय 


1 


म्री + दततिमे भ्रपचो त पायते तीथप्णु त पाम 
8 


{~~~ 


9 इथ तीथं शकार * (५७३) 





स्पीतायं ग कता रतर्वकरदछपे माद पीयष नो भष शर्य 
फर्‌ ।कप। । & 


॥ सोरढा ॥. 


पए्नवणावुत्ति ममार पनर भेद म तिस्व षिढा। 
प्रथम पद श्वकः सस्यो हेते साभला ष्मा 
सत्य प्रस्कं सोय परम यर .छ तेहना ॥ 
वचन बिमल श्रयलायर, तीं वाहये तेह मे ॥*६॥ 
ते निपषार नहिं दोयरेः तए श्रावाप्न मघ प्रति । 
तीय काये जेयेर्‌ वाधुरगणधर तिद कषु ५९७ 


१ 1 
॥ शत्र देका ॥ 
"तोये प्रतार मागत भ्रननेति तीच यथा श्रवारयतप्तकम 
जीयामीदरणद पदाय पर्प पूरमयुष मौत दचम ठप 
निराधार म भप्त शवितदाधार्‌ एप मधम पणधर बातष्िन्‌ 


4 ६ 


चता विद्धान्‌ तीव प्नद्धा 


, ॥ एदे धरये वासिता कके ॥ 


¡ दिर समार सावर शख षरा इकति तीप यपादारेवत 
प्कश जीव ्ओीद्रादिक पद्यत अस्वक प्रमयुखना का 
प्च तेदा तथ्यं फद्िपि भतं तेप यदना उदन इषु मीय 
तै. प्यार दिना नद शते सपने आपाते भर मप 
तीव कदने, अधरा पपम्‌ गणवस्म्‌ तीच फंडिपे ते श्यद्‌ 


ध 






कः ९ 


तपनं तिप उपना षिद्वयाप तीय सिद्व श ष्णि 
पर्थगुस्ते सवकस तेहनां वचन ते भागम तेद तीथ को; 
भागम भापार्‌ वनान्ते श्नापार पाटे सथर तवामयम 


४ 


गयाधरने वीक्षा) );. 


, , ५सेरख॥ 


श्रादण्यफे नि्ुक्तिरेः तास श्रथ मेःमाप्रधी । 
ती प्रवचन उक्त, समथ कोधादि जीपवा ।१८ 


प श्रय "' `" 


षट्‌ मि ती मरोषादि निग्रह सुप चन मेष हते 1 


॥ एष्ठं शरवे ॥ 


शृं मासि तीथ क्रोपावि निग्रह्‌ सुम प्रपचनत्ुतद्ग 
शर्ण करिये, १६ पिण मदयन्‌ सुत्तं तीव कष्या 1 


॥ सारा ॥ 
इत्यादिक बहू दरमिरः तीर्थं सू भरणी कष्य] 
ते तीर्थं प्रवचन वारः रहिस्ये इक वी सद षप १६ 
प्रवचन तीर्थं, सोय संघ. थध हुवे. कदा । | 
किण दिक्षेलां जोयोदरव्य सिमी श्राधार हुये 1० 
जद्‌ को प्रन करते, खनिना यण विन नेद “1 
भएयु सूत्र किम हन्तः तद्य उत्तर हिव माभलो २१ 









५ = 3 र ९ 





















% पनोग श्प्यशर् ङ ६७६} 


धुर उदेश दवे, वहु शरुत पह यागम भयु । 
द्भ्य लिङ्क ने धार युनि धायश्चतसे पिय कम्‌ २३ 
इहा दरभ्य लिङ्गी यावके, सच्ागम थ जिसभ्घच॥ 
तसु श्रद्धा ध्राचाङे' विरूढ दुयेते तो दो ॥रद; 


॥ वाजिन ॥ ॥ 








वहार दट्यो पहं स्मो साधूना स्प सदद्नाभिष परारी 
बष्शुत षटू यागमन्‌ जाणते पापु आतोवणा उरे णदू 
ङ्पुएमेपपाि भरधार्‌ पट शरुत पहु प्रायम पतो हिततेमाट 
तेतु जवल भते छाना भपनू शद्ध नाण पणो ते श्रुत 
प्राप स्प दीधन्‌ प्रम परण्वे दमा सिरा षक कसि षतु 
विष प्पनष्टे सो स्थित्तचारो भं मापि मथयन दुषु वा 
मौ प्रप एदु पमादिपि प 

॥ मोरटा ॥ 

चलति मवार कथित्त ष्टु श्त श्रागम भरयुं | 
शापक पश्चात खनी प्रालोरे तिके 1२९। 
इहा हस्व शरापारे, बहत श्रागम जिन कषा) 
तेष पायव व्यापारः एत एदवी ठे जदो ॥२१५॥ 


धर स्प श्रयललोयरः नाण पयर जेष 1 
~ = ५ ८. न गीं 

तै नि सोय, सुतर तीन भगी ॥२६॥ 
१1१५ ताव चन्‌ ९५६ मथ ५२६॥ 


"+~~---~-~---~--------------------------~ 
{० ~ क दथ नाथे अधिकार ४ ४ 





मिथ्या दृष्टी देख देशा जग दश पूपं॑वः । 
उलट सवख, नदी ` मदि निहान ज्यो ॥२५॥ 
मिरथ्याती श्रावासे, ` इदा भख प्म श्रासीया । 
अद्धा तास श्रस्ारे ते तो धुर धराश्रव अं 1 
हम हिम पचम्‌ श्रः फिसे वेतया सुनि नहि वया 
म सिग्पादया रेः सत्र रूपं तीये हरं ॥*६॥ 
सष राध जे, सूच रूप ने पीथे ते। 
निप्तर नहीं सीसेते,.वप सहर इव लग ३०. 
|| कदही सव माधा कददी अरन्य ध्रा स्मै । 
| सूघ तीथं सवार वपं दकथी हजार लग. ३९ 


५. 


| कोई कदे चिह विवे, तेह भगी तीये कदु 
तस भायार छ चरे प्रच तीथे दे अरणी ॥उ२ 
पिश अवचन ख प्रसरे, द्रस्य लिङ्ग श्रावाग तच । 
| तीरथ तजि श्रणरे, किंग कटिवै?ऽत्त तसु ॥३३॥ 
प्रासिडत मरं पिस्यराते, शत्‌, दरूजे- उहेण धु? 1 
प्राउवगमन खजातरेः भत्त एचलाण॒ ज दभर (३४। 
पत चुने करिन्दालरे मरण पथिडतमे घरासीया । 


सुनिश्ण्थयदिष आवै क तिरो पएथेडत ग॥ 
ब्रा मण फुन वारः उख्य वचन्‌ रा.चक्ह्या) 


वारमरण विन परार श्रसयता्ननाल गतत 1२४) 


%# अथ तीथं धाधिक्षार 9, (६१) 


शूरण तापश्च तारः वाले जमाली तामसी } 
वरमष्णमे नाकि परण वाल मर्ण ते जावो ३७ 
सुर्य वचन करि वारः बाल मरण ्पास्या प्रम्‌] 
दिप्‌ तीये संव च्या, युख्य चन दरि नाणवा ८ 
पशेडत मस्ण पिर दायर, युलवचने करन कल्या 1 
तिम चिद तीथ जोयरे स॒ख्य वचन करि जावा ३६ 





॥ एिज श्रथ वातिक करि के 2 ॥ 


।। \ {म भगव शरत १ दे पदै सूरय धचने करी 
धा परण वारा मङ।र नेको धरते प्तयनी भविद्पी वारा 
भकार विना चालो परजायते पिण बन्न परण जक, 
कथा तापसी जानी मयु नौ वाज मरण दीन ह पिणत 
"परमे नयी क्योतेप्रदि वे वार भङ्पर प्रात मरय प्य 
पचतं फरी नाणपो, द प्त परिहत परण पे प्रकार षष्ठा 
येता पादोपममन दूजो मत्तपचपाण ए पिण सुख शचं 
करी क्या, जे हपु.सयारा विने। भारापक्‌ पद पायोतेषप्रश 
पशिखिव मर्ण हिन छ लिप श्रदलुमूपि तया सु न्तव यनी नौ 
सेथासे चास्ये तथी तेरणो मत्त मर्या्यान पादोपगपनतो 
सथो पिगा परिढत्‌ परण {दिन छ अने पादोपगमन भत्त पच. 
पा एवे भर पडत मरण कया तै युरय वचने करी नाण 
चा, त्या भरायना हान दतेन चारन ए सीन भकारर्नी भग 
चती मतङ याड प उठे दर कर ते पिणं चुष्य वयते करी 
भागव अने दनि {तयाम उद्यं अतव वै पप्तं गरतं 


॥ 


(५* ) अय ततीय अविषार्‌ ४ 
धि = 
प्रन रील एया सदत नें देशे प्रायधक क तिद वृचचीकार्‌ 
क्े/ ए यान हपस्वी योटो भग्र युत्ति मार्य न रध दद 
चा अघं कियो दि जिम जान्‌ रादि रीन सहित पात तपषी 
मोत मेने भर धरतैतिदेश प्राराधक्षष्टिं पिण दीने 
प्रारापनामे नयी तिमद्रभ्प तिद्रौ ने भाषार भवयन सप्ते 


क] 


तपना अरण पथभव पणते स्पार तधि प्रनया) 

॥ सौरा ॥ , 
वरै देकीस जारे, तीये रदस्य न्याय तसं । 
एम समवे षारे,छन बहुं श्रत.कटे तेह सत्य ४० 
वपे इक वीस हने, तीय रहस्ये इम कयो + | 
पिण॒ बिह तीथ सासे, ररैस्य दम श्रारयो नथी ४१ 
ते मा ध्रवधार्र, तीयं पर्बचनः सूत्र इ 1|' 
कदहि सव धापा व्य लिङ्गो राना कादि ४२ 


„ `, , 1. दहा ॥ । 


सूत्र मगपती नीं प्रवर, -मम कृते जोट त्रिपह 1 
पलि कम्म तीय न्याय क्य, ते दहा ग्रहण करे६४३ 


7 ६ 
















~ ~न 


४ ८ - ¶ शतै ॥ 





क्रय प्रापमा चचार ५२८२} 





॥ अथ चोदम्‌ ्रागमा ग्रधिक्रर्‌ ॥ 


, ॥ दोहा ॥ 

पच श्नं घालीसर्मे, जे चिह दारणा विचारः 1 
नाम मक्त पश्चाग वलि, फन पन्नो नैया ॥१॥ 
जीतक्यषटपिहनिर्युरी९ < 
ण कटरा नन्द विषे साप नदी छ कोय॥२॥ 
महा निशीथ चिप क्यु दितीय घ्र्ययन समाः। 
फ़ लित दौपदेगो नही, तख कएगा यव पार ॥३॥ 
गदिमा महा निशौय म, किटायक श्रं शलोग 1 
किह श्योर किरा प्रत्तः पक्ती ली प्रयोग ।४। 
,फिंहायफ पानो श्रद्ध दी, रिहा पत्रमे तीन । 
गयो ग्रय इम श्राद वहु, इह पिष कषयं खचीम 1९ 
प्रलि कष्य तृतीय अव्ययन मे, ए पुस्तकरे मादि । 
ष्ट फ फनायकी । बीजे पानो तादि॥ ॥ 
तेमदि. ए 'सुत्रनाः श्रालवा न प्रमेह ।| 
तिहा मणगा दार सुजातां, स मद सिरवु नेद 
दोष न देवो तेहनाः, षड. सड यहं एह) 

भ्र-सद्या साया वलि, जीद उदेहि जेह ॥ ८ ॥ 





(म्प) क श्रथः रामना श्चकार %, 


हरी भद्र निज मतिकरी, साधी -लिष्परज ताम 
मकु मदा निशोय फे,वलि छन्य याचाय्ये नापि 
तिणस्‌ महा निशीथ पिणः दहलागो कै एह । 
वै मृलगो नुदि रो, निपुण विचारी ले -॥९०॥ 
पेषष्या खट तेह मे, काईफ- काडक बाय । 
श्ङ्गस्‌ न मिले तेहवच, फिम मार्नी जे ताहि ॥\९। 
टीका, चरि दीपिका, भाष्य नि्थक्ती नाग 1 
किणदी करी दी्पैनयी, तिगुसएह शरथमाग 1१२। 
एकादशे चरगयी,' मिलता वचन , नाय. 
समाना योग्य्मः पटना प्रव पिडाण 1१३। 
रवे श्चग नीं इत्ति ज, शीलवां कद) 
श्रभय देव सूप क{,नव श्रग वृत्ति प्रपषिद्ध । १४।, 
फन श्रभय देव सुस्वी, प्रथम उपाङ्ग प्रवेष । 
चद सूरि वि्॑चेत एचि निरावलिया,शरुतकेष १५ 
शेप .उपाद् श्रे देदनीं' मलग्रा भिरिफुतत जाय । 
देमाचाप्यं त्तिक, ध्रचपोग दारनीसोय ॥ १६॥ 
इरी "भद सरे करी, "दष", कालिक). ग्रति । 
माय शरनं वलि चशिप्रिणःूाचारयेरन ॥ १७॥' 
तिप खटनीः नविकरी, परवा चास्पे.जोय 


[9 भ 


पिणत नमनिधाः एद्वृ दसि साय रन्त्या 


















ङ भुल दस्िका अविकार # (९८४ 


कषप शया दत्तीमने, मनश योय श्रागेग्य । 
एदथी मिलता श्रन्यपिण सुक्‌ मानणयाग्य १६ 
॥ इतिं दतालोम वचो भागप्राधिकार र 
क वा, 

॥' गथ पनरम भख वस्तिका ग्रधिकार॥ 
¢ ॥ दोहा #. , : 
इ्रभृतिर्ने श्रियो, शरगा रणी ताहि । 

हपेत्तिया इ करी, संख वाषो सुनिरय ॥ ९ ॥ 
तेसुसकष्िये केने, उत्तः तु श्रवनेय 1 
नाकतगो ए नाम सुख, न्याय विचारी जोय ॥२॥ 
दुगेन्य विं नाकने तेमटि स॒धिचार्‌ । 
नाक वाधिवा नीक्दी,रायी मगा निगार ॥३॥ 
ज्ञाता श्रध्ययन्‌ अप, दुर्गन्ध व्याप्या ताहि। 
खट "एना धष, दंरीया, ते दुर्गन्धं नकि श्राय 
ता नवम श्रधयनः इुगंन्ष व्यप्या'न्हाल1 
मुस दस्याश्रस्याति्ा जिनकपन जिन पाले 
ज्ञता धध्ययन बा; जे जित, शघ्रराय 1 
सुख दे इम.श्रासीया, इुगीन्ध म्यपिःत्दाय। 
मुखना अवयव नाक, ते नाक भणी सुख्यात्त1 
ब्रान्याय विचार मै, एमे खय॒ण उनात 1 ७।६ 




















{८} © सुय दटिरिकय अधिकार * 
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दादर हडवशे नाफऊ छन, चनु गालः निनार । 
सखन श्रवयव.ते- मरी, खख रहिये सु पिच 
धुरशरङ् प्रयम्‌ अज्रयण मे, दित्ीय उदरेण उदेत 
पृथिवी वेदन उपर, श्रध पुस्पं दृष्ट | ६। 
पगसु लेहं शिर्लमे, तद गाप्रेशत्‌ स्थान । 
भाला भेदे वलि, ख कैदं जान ॥ १०॥ 
हिद हेरहडवदी नाक एन, श्राव जीभनें दन्त। 
गाल निलारयरकणं एन, जजुश्ानाम कथन्त 

सुखनां धवयद्‌ कदव्^परिश छप ना नकष नम्‌ 
ते मे एस भगी, सुल किये ठे ताम ॥१२॥ 
ददश श्र्टल सुव कयो, नच सुख नौसह देद। 
श्रवुयाग दर श्राखियो देखो पाठ विपे ॥ १३॥ 
ललाद्वी लेई्‌ रै." ददि श्रत जाश 1 
साक योद दडवटी, ए सष तगु परमस ॥१९॥ 
गगाचायं ना इशिप्य, सुर्य तिय प्रकार । 
भृष्टी केरकटया प्रम, उत्तए प्ययन म्‌।र२॥ १५॥ |' 
सखन दय निलाइकै,ते निलाडरने युश स्याति) 
भरकर लल न विषः परत्यत्त दी, देषात ¶१६॥ 
इम इम स्रं कटय, वरिवलि भृकटी ललाट । 


४ + ७ 


निवार्या दिकनं विपे, अर्या च्रख्या परा 1१७1 
*---- ~~~ 


# मख चर्सिका र्न न्च्नर-- ज) नि ( ॐ) 





तिमज मगा सणी तदा, नाक भणी मुख स्याते। 
ते दुर्गन्ध प्रति स्तवा केसो तज प पात ॥ १८॥ 
कर्‌ राते युष बाञ्क्षाः जसु तीवो उपयोग 1 
तापि साह श्रटकायतद, नादमुक सवप्रयाग १६ 
तसो नदिं उपियोग तञ जतना काज सुजौय। 
मुप व्रि खपद्चिका तो पिणं दोपन हेय ॥रग) 
मुख वेरा करै, कोट कट करिह स्यात 1 
सवृजी साच्‌ कदय, सान्‌ प्र सजति ॥६१॥ 
माहि पीता उपयोग तस॒, "युस वापे सुविचार । 


वायु नी जत्तना भणी, पण परि दैभृङ्गार॥२१॥ 


,सू तरणौ जे गाधो" गणी ` देबारद्ध सवाद 1 


॥ 


मोगवर्णो यनी" गय सचा धाय यद ॥ २६॥ |, 
जारयो इद्धि रीण पही,लिख्पा सूत्र सष रश। | 


वीर सिरीस गया पठे, नवस्य श्रस्सी वाश ॥२९॥ 
परेम तीषो उपयोग श्रतिः! रहतो नायै नाहि । 
ठोश स्‌. सल वासिका वापे द निरय ॥२५॥ 


प्रश्गा दिक प्रति बहिर्ता, पती करतां सोय, 


धरन्य सादु प्राति वामता, चस्वा कस्तां नोय।र्ध] 


मुनि नकीस्ये भलाविता, स्यादेक सु प्रयोगे । 
मुभ वान्या चिनपिमरहे, तिकलो इपियोष्‌ 


॥ 


{म्म} # वख धिका अधिकार # 





-------- 


'तिश, घु- यत्तना कारणे, दोषे पाली. सोय । 
सुख वपि सुल चक्षिकाः चौर कारण नाह कोय रय 
जादे कदे उरे किं कषयो, तस किये हम वाय ! | , 
कान विपैघाले तिका, किषा सतर मारि 1 २६॥ 
सुस वोपेदोरे करी, तकर निन्दा त्ति । 
"कान तृषि परगट भ्रा कशा सूरन वात्‌ ३० 
तके करे डोर तयी, कहि किंण सत्रे स्यति । 
"कान वपि, तेहनी, क्यू नरि ए. बात ॥ ३१॥ 
मोर -एृ्डनं देश प्रति षारी कणो मार्‌ । 
उद्क वर्की दाटथा यक्त, श्ुलै तेद तिवार ॥३९॥ 
म नित प्राति वह सपक, कगे वप्राय त्रिरेख । 
दमं घाल, मु बधिरा किसा सत्र्मेलेष ॥1३३॥ 
केहे वचन शुद्ध यतना श्रथ, घालां करो मकार] 
तो डरे पिण यतना श्रै, न्याय ससि घार॥२९॥ 
उदकतणां धट न विपे, री वापि तेह. |. 
"कपा स्मे ते कषु, देसोजी चित देह ॥२५॥ | 


तथा तपण प्रमुख जः इदयं बाधं तात्र । । 


तेकिण सप्र श्रखीयो, जोवो हियि विमासर ॥३६॥ 
कम्वर रिद्ाणा नी करः, तषु डरी बपिय 1| 


$ ~ ॥ 


ते पिश किर सूत्रं कहु न्याय विचारी ले ।३५। 


४ 








८ स मुत दिका दधिच्ार्# (८६) 


वाले सीराशा- वृँवता,, उरी यज्ज, जोय ,। 
ते पिण किण सूत्रे कष्ठ, उत्तर आपो मोय॥३या 
यलि विरपची सूत-र्मेः श्राही श्री, ममवान 1 
तस डरी.वापे तिका [सा सन म जानः ॥२६॥ 
पुष्क च प्रा तणाः पहलीर्‌ पद्यण |, 
देरी ववि तिका, विसा मघम वाश ॥ ४०॥ 
यलि लेखगा रपया, कल्म दान कृदिाय । 
रोरी वापे तहने, करिसा सूर दार्ये ॥ ४२ 
लिवारी प्रदी तयु, हग प्रति, विह । 
किमासू्मेते ष्ट, र्खो,तष्ठं लमेह ॥ ४२॥ 
तथा लीफ़ पाना तण उीवी पिह 1 
फारयानी पी करः फसा सूम तेद ॥२६३॥ 
कार्ण भँ पग -प्मुद पत्रे वापे दत्र. । 
ठगी वामर तेह ने, किंता सूत्रे लेष ॥ ४४॥ 
मोटर दोरा फी, पत्रा वापे. तह । 
क्रिमा सत्र मादी कष्या, उक्त श्रपि एह ॥२५॥ 
ठोशम्रू यह पोतिया, बारे जवयणा काज । 
तके केर तद्ध प्रदि एस्तना बोल समाज ॥ ण६॥ 
कटे ष्ट पिर बाध्या प्रैत दिग मूत्र स्यात 
तो एक परियाति, किण मुय शरउदात 1९७। 
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( ६० } # मुख यस्का थयिकार % 


वसां म इफ पिर लमः कणं पाल मात + 
ते पिश किणी सिद्धान्तर्मे, माष्यो नहिभगवन्तश्य 
शष्ट पोर वाँ्यां थका दोष घोजो दोय 1 
तो एक पोर बाध्या थक, दूषण थोडे जोय ॥१६॥ 
जो एक पोहर्‌ बप्या यर्का, दोप नहिं कोय। 
तो श्राट पहर वपे तसु, दोपण किण विध होय ।४०५। 
टेर धलि कणु मे, तेहन दोप्ण रीय 1 
तो कणं विपे सुवबाश्िका, धार्या दोपण नोय ।५९। 
जो कग विपे सुत वर्चिका, चास्यां दोपन कोय । 
तोहरे षाद कसम, ते पणि देपन दोय ॥५२॥ 
कोई फहे सुख विका, शष्ट पहि लग एद 1 
वाप्या कफ मे उपज, जीष श्रसशित जेह ॥ ५१॥ 
तो सनि भ्रज्मा तड विषे, ययो य्व कोय । 
गपि संपिर उफ, पये शवे प्तोय ॥ ५४॥ 
जोव समुर्िमि ते विषै, उपन तिरे लेख । 
पारि लागा रह रेभिर सावे सपेष ॥ ५५ ॥ 
जवे कहे तवरन ग थी, जीव न्‌ उपलं श्राप्‌ 1 
ता कफ भकिम उजं, एक समिषा त्यय ॥ शहा 
पा. सवि न. उपज, ता कफए्ना क्य तय, 
समको नीं समसो द्दे,सममो चदुर जण 1५५1 




























भुम्ब यिका श्रधिकार ङ 





तद श्रसञकाईं सुनि तरे, इक विप तरण सेवेद्‌ 1 
रश्व ने व्रण एन, श्रज्मी न वे भेद ॥५८॥ 
ए तु श्रषर्फाह विपे, मुनि भ्रस्फानं द्धाय । 
निज निज स्थानके विषै, करवी नरि सर्फाय ५६ 
एतञ्च धसर्महि पिमे, सुनि शन्माने ताहि 1 
देवी लेदी वचसी, कते मारो पारि ॥ ६०॥ 
ववहार उद्यै सान मे, इम माधी भ्रमु बाशे । 
रसो जिन बच प्रास्या चको मती सजाय॥६१॥ 
तव॒ सलम्‌ वख ने पिे, ओ जतु उपनेह। 
तोमार माह वांचशी,तसु श्रा किम देह ॥६२॥ 
जो उघाहे सुख वोलिया, न म राय॒ काय । 
ताचषाणम मुह्‌ बास्काः ते वाव कणन्यायद्े 
फफ देगा पजा प्रसू, वय॒ नं ध्रपिकार्‌॥ 
दै कालिकं देखे, ठप श्रध्येन मम।२।॥६१॥ 
मुन वायु करि मर, वायु जीवे विचार । 
दशमं श्रद्धे देखलो, पहिले श्रा ्रव दारि ॥ ६९ ॥ 
सत्र भगवती ने विषे, सोलम शतक मरि । 
दितीय उदेरे.माघीयो, किए ते थविर।२॥६६]॥ 
श॒क्र उपारे मुख लपे, भाप सव्य सोय । 
द्त व॒स्च भुष दे वदे, निखवप भाषा हाय ॥६५७॥ 





ी ® मन यिषा सदिषार * 


गर्ताः दम ध्ीयो, जीय सेरत्तगं भोय । 
निस भाषा जागी, चन्या सावद्य द्या 
विषठन्टी ना पठ्कत्तगा, तेना स्थानक जेह्‌ 1 
ते सुखो षिपे नथी, प्नग्या तीय प्रदेह 1६8} 
र्भ सप्न्वी वात्तः' करै शक" मेहपार । 
वो सुप्र तदय, ते निखच वचं सार1७न॥ 
सतारिकि' जे' वात्ताः कैर गकर नहवार्‌ 1 
वंदे" उवह सुव तदा, ते सायं वच धार ॥७१॥ 
तिश कार्य वायु तगौ, दथा प्रथं सुनिराज । 
सुख बाय सुह णेत्तिय।, पिश श्रव ना हे काज ७२ 
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॥ 


1 इत्ति ॥ 
॥ अथ सतरम्‌ स्याद्याद अधिक्रार ॥ , 
५3) ` 1 दोह्य ॥ ; 


कह कह भगत नो, स्थादाद मत जोय } 
एनत एदिवू नदः तस॒ उच्तर ्रपरेय ॥ १॥ 
स्यार कथचित जाणध, किणि दी प्रकार करेह 
वद्र कंषित्रू वादतः स्याद्द छ एह 1२,॥ 
किये फरिगौी प्रकरं करि ते स्पाद्याद्‌ कादिवाय। 
न्पाय कर छु तेह न"साभलने। चित्तस्पाय ॥३॥ 


= श्रध स्दद्ठान द्ायक्ार #* ( ६३) 


मृज भगरती म पवि, अफ सात्त मे सोय । 
द्वितीय उदेस्च भामीयो, जीव प्रभ श्रव लेय ॥२॥ 
करिणी प्रकार ररि प्रम जीव सास्वता स्यान. 
गिगिही प्रकार च्रसाघताः श्रास्याश्रीजगनाय 
रय पदीतो साषठताः भवथकीसु विचार । 
श्रमाद्ठताप्रमूजी क्या पस्याद्राद मत सार ॥६॥ 
मूत्र भगपती नं विवे. चतक चारम्‌ सार । 
ठय उदे माह्ियो, पाशु धरमिरार ॥,७ ॥ 
कषयो परमाग. सास्यतो, की प्रकार केह 
रिणी भरमार धसास्वतो, हिव तरु न्याय क हेद्‌ ।८॥ 
ध्य थकरीतो सास्ते, परमाण प्रति स्मरति । 
ने मिटे पर प्रण पयो, कि षी काल पिस्पात।६। 
वगा ने परमत करि, श्रहासता धवलोय । 
स्याद्राद्‌ वच एह 2 न्याय टट करि जाय ॥ १०॥ 
वृतस्य माहि कष्य, , पचसुदेग मार । 
प्रथम पोह धरशणादि प्रतिःवदिरीने प्रण गारा 
ठय पिर रषी करी, ते श्रभगादि प्रते । 
भोगो क न्धं, सुते समपि एद ॥ १२॥ 
गाद्म गाद श्राफ कि, दुर्यं षरदिर ' भ तेह । 
भोगदो कपे तसु, स्पादाद वच एह.॥ १३ ॥ 










रयम पिर वदिी करी," ऋ्नस्ण पदियां ताहि! 
रत्री रिषे जे मोगवैःएस्याद्राद्‌ वतर नारि ।१६। 
तुथ पिर श्रा्ञा करी, नित्त घ्ाज्ना नाहि |` 
तिण सु निग नि मोगरे, कारण पष्ियां ताहि । १५ 
द्वितीय ष्म ने विषे, चदछत्पी माहि । 
जल वा मदना पट तिय, रहिषु फते नादि 7९६॥ 
द्यन्यस्थाननमितै कदा तो इक बे निधि जा । 
रिद कत प्रच कचो ए स्याद्द पहि च्य ॥१५॥ 
तिग्‌ दिज देर श्राकियो,नेश्रसीनिगि माई । 
दीपरफेवा भ्रमि वले, तिहा नदि राहिवृ ताहि ।१८। 
नो ध्न्य जागार मिले,तो इक निश प्णस्यान 
रहिवृ कद प्रम क्यो, ए स्याद्वाद बच जान ५१६॥ 
सुनिर्त सवष सी तरणो करिव वर्य स्याम, 

सोलमा उत्तश्ययनर्मे, गजि वह सूत्र ताम ॥२०॥ 
धटकख ष्टे कह, नदी प्रमुख थी बार । 


अहस्य पृशष वा सभी, नदी प्रव थी जाय। 
फाद सुनि वच एह वृ, स्यादादनहि कृप ॥ २२॥ 
दशे कालिक देखल्यो, दुय चष्ययन ममार । 
साते उदफ मरि सपर, ए जिन.आन्ना सार ॥२२॥ 


| अथ स्याद्वाद अधिकारन 













बृहतकस तीने कृष्य, विहर काष्णथी जोर्‌ । 
मदी उतरणी भरस्य" ए स्यादाद वच्‌ दाय॥२५॥ 
मरगन्त् कष्टे सुनि भणी, दावेतादक श्रवलोय । 
भोगवण प्रम्‌ एद्ु' स्मराढाद नहि दोय ।॥२९॥ 
उत्ताप्ययन कथा विपे, पाशह दितीय प्रिद । 
परणान्तक्टे ुलक शिष्य, सचितोदक नहि पिद्धरद्‌ 
शात श्रटदश भगवत, दशम उश दपं । 
परह्य सोपिल प्रमृपरततिज स्यदो दष्ट एफ।२७॥ 
त्या वु स्पृ दोयदो, वा श्रत्तय व्ददय 1 
फुन स्पृ श्रव्यय छो तषे, श्रव ्थित दष्ट जोय २८ 
क ठम्ट्‌ च्रनक भृत फनः भाव भविक श्रव धार। 
वीर्‌ मणौ खट प्रभ ए, सोमल पृद्धया सार ॥२६॥ 
वृत्ति फार कवा तव भसु, म्यादाद प्राति लाप ॥ 
सवदापगोचररहितःश्रपि लवी काटिवाय॥ ३०॥ 
इक पण दू स। पला, कायते वाच श्रनकरे । 
अत भाव भाय च्रदि, हृद्इम पलु पेच ॥ ३१॥ 
क्गि र्थ भ्रमु इम क्यु जाव भूम्रकि ह सोय । 

भु कदद्रव्याव ठरो इक पग दु ्परलाय ॥ ३२॥ 
ज्ञान दशन करि दोय "ह प्रदेशा करि रदाय) 
्रत्तय हृ श्नन्यय चपि, रव स्थित पि 


१६९) # छथ स्यादाष्‌ अ्रधिक्रार # 


भ्रनेकं भृत्‌ भावी ध्वपि, ह्र उपिषोग करे - 1 
न्याय सहित उत्तर छबू स्याढद दव एह ॥३६ा 
मज थावस्वा सुक प्रतेः ज्ञाता पचम्‌ तेह 
इमज पश्च सोमिल प्रते, पुप्किदा विपि केह ।६९। 
सह दपु करि रदित रै स्याढाद वच एह । 
पि दोष कर सित वचः स्यादाद न कटेह ॥३६॥ 
परूीपर धिर वच, स्पादाद मति माहि'। 
पिश परत्ौप्र पिर वच, स्यादा< वच नाहि ।३७॥ 
हेत्यादि भरम्‌ श्रालिया, क्रिस ही प्रक्र कह) 
निरय श्रनितयादैफजिकेः स्याढाद बच तेह ॥३८॥ 
गिगज्ये रिण दी ग्रकार फरि कील प नहि पमं । 
वालि नरिकिण दी प्रकारकरि शील विपे श्रध कम्मे 
श्रज टिन्साद्िक मे नही किण दयी प्रकरि कं 1 
किणदीपरफारवपै नरी, सचरथी श्रध क्म ॥४०॥ 
किण प्रकार ह्मे नदी, सव्य माह् कप । 
करिणि दी प्रकार धवे नरह, निषद्य थी श्रव कमं ।२१। 
करिणा हीभ्रकरर दुवे नही, जिन प्राज्ञा विनपं। 
फिगदीप्रकारतदह ववे' चाज्ञा थी घ्‌ कमं ॥४२॥ 





# धिपवाद्‌ मधिक्षार *% (६७) 


॥ अय १४ मर वपवाद ग्राधकार्‌ ॥ 


॥ 9 1१ 


† दहा ॥ 





[1 


& क पिप्ाद मत, प्रन ना स्मय पिपेह । 

मूत्रे वचडे कहु, किय ¶न्यथातेह॥ *॥ 
गसुत्रग्यजे पद्यः ते वचे घ्रन्य सूवरेह । 
विट ते पिप्माद फः त्ता तास उण्‌ ॥ २॥ 
गद्वर सए भङ्ग कदी, जिन चाग युषदाय । 
सप नये ऊर पल्य वच तसु विषाद न कहां 1२ 
क्रिगही सूघ वरिष प्रम्‌, श्रारया वयमु प्ररयात। 
परिणटिज न्यस्त षो,ते विपरगाद्‌ पच यरत॥ ४ 
पिपवाद पवएद तो, प्रभृना नर्च कोय । 
नच केवल क्ञानी त्यो स्यभचारकि नहि हय ।९। 
पिषपाद ज्म कीः घ्रशरुभ नाम कमेषु 
अष्टम तर्‌ मगपती, नयम उदेश्न सव ॥६॥ 
विपाट श्रश्युम द तग यी श्रशुमज वध। 
तोरि ह प्रयूजी तशा, पिपपाद्‌ वर प्रद्‌ 1७1, 
ध्र पिपपदनें करी, नेमक्तमगशुभम बय] 


1 
क 
पि 


प्रष्टा शत भेमपती, नयम उद्श स३॥८॥ 


{स्न} , % पिपगाद्‌ अचिक्षार् 


दशमा श्रह मे देषलो, सप्रमध्यनें माहि" 1 
सध्यवादी ढे तेद युः पिषवाद वच नाहं ॥ ६ ॥ 
सत्यपादी ससार का, तें विपद पेच नाहं । 
तो प्रमृजी नां वयश ते, विथपाद फेम वाय॥१०॥ 
पूर्वापर श्वि वचः प्रन ना स्रबाद्ह्र । 
वन प्रतिशय पेतीस मे, श्रातिशय नयम यब ।११। 
उत्तमम श्रान्ना किह मिह घ्ना श्रपपाद । 
इस इक विगटे नते, पिग॒ नदि द िपपाद्‌ ॥१२॥ 
उत्से श्रता न्थीः-ते काय्यं नी जान । 
श्रपवादे श्रा्ञाक्ही रै विषपराद मत मान ॥१९३॥ 
विपयाद रै छप, किये देत सार । 
निषपुगां न्याय वच सामिनीः देप दिय मत वार ।९४। 
वारमास्तददैवपे नाः तेह विवि खुध्रिपन । 
श्रापिकर वृ करि वण. मामभद्रद्ा नान 1१५ 
तेद्‌ पिपर पश प्रगट हः श्रावक प्मना दीह । 
पव पयुप प्रसिद्ध दही; पोष प्रमुख सु लीह ॥१६॥ 
तै पयुप नें विय क्ख सत्र व्पाच्यान 1 
तेह विपे पतका की, खगा ज्ो छुगगा समान ।*७। 
भ्रम्‌ दशमा सुर लोक्षन्वौः मय स्विति भोगप तेह। 
चपियां प्रस्ना न षष्टे, जागय'्रवनि कह ।१८। 






















व दमयाद अधिकार + (६९६) 
वि 1 






















| 1 
चन समव नवि जिषे सष कल विरैष 
ह्म हिमापनप्मञ्मययः मर, टितीयश्राचार्ग लल१९. 
कट श्रत घुर अजञ श, चयन काल त्रट्‌ धार } 
एक सा श्राखीया, हिप सहस्य विचर्‌ रमी 
गर सदस्य कथो तिह, क्खय्र पर दयात } 
हर्या पिला प, जायु फा जमनापर्शा 
घहत्ता वेला भ्रम्‌, वतमान कलह 1 
लसन सरि एड कहु करप सुर वच्‌ एद र 
प्राच पत्र मे कललो, साहाम श्रय पश्चात्‌ । 
घलि साहसा पर पिग, जाण्यु री जमन २९ 
तो , ठ्यस्य सौ उषयेम 1 


सुर कायं सादस्ण ते, सषय ग्रषख छना । 
तिग खं सादपताप्रमू, जार पवि परमा ।*५। 
माहं जासु नी, कख सूत्र मे स्यात । 
साप्त जासु स्ह; धुर श्रते जगन ॥१६॥ 
कर मन घुर श्र त; विह यच श्राख्यात ॥ 
वयसो मृति किसे, देष तन पर पति प्रर्जा 
वीर प्रभूतो एक ठ, ज्‌ 4 नग स्यात } 
नवि जाय क कलि ए किम यातर्‌) 



















| १०८. # उवप्धाद्‌ आप्यनार ० 





उभय माहिलो एकती, मिप्थ्या वचन प्रिर 1 
देषाजी दो वरम्ह, देखो तज मत टक ४२६॥ 
जायया धुर श्रद्ग ङ्य, तह सत्य वच जाग 1 
नपि जाग कयं कषु, ते वयग प्रमाण ॥३ना 
वृहयरे पच मँ त्तु कसणश थी द्धाय । 
सय उगो जाणे न, श्राागलेयो सुनिरय।॥३९॥ 
भोगवता शा पड, शपे उमो कै नाह । 
प्रथा सूर्यं श्राथम्यो, तथा धायम्पो नाई॥३२॥ 
शकर सदित.ठम भोगन्या, रानी भोजन पिरद । 
मगपरतौ पे तिरे, यरु वीमासी दशड ॥३३॥ 
इम हिम कासा विन.रवि, उगौ जागी त्य । 
श्राहार्‌ ग्रहयो पिय गड परितः मोगरियादेड घ्ाय ३४ 
रयम उषे निशीय मे, रात्री भोजन ताप} 
ग्म खुपिग्‌ भोग व्या, दग्‌ मात चाय्‌ ३९] 
निशीय उदम ब्म, चुं पिप श्रपलोय । 
निरिमोननकारया पकी, मोगी र्मे सोयर६ 
५ दुम हिम वृहतकसय तर्य चुणि दरत्ति पिपेद । 
रोगादक रस्य नी, निशि मोजन जीमेद्‌॥३७ 
सूरे नियि भोजन प्रते, चर्ज्योौते,तो शुद्ध । 
चृ त्रिपए म्थापियोः तेह प्रयच विरुद ॥३.२॥ 


¢ पेपवाद्‌ चयिषार % ( १०१ ) 





निश्षीव ददेशचे एत्र श्राती श्री जिन वाय॒ 1 
सथित श्रम्व चते सुनि, दयड चीमाभी जा २६] 
श्रास्यो वधं मरं तिहा, शिष्य श्रपडित सों । 
रेग मिटावा नित वेय कयन थी जोय ॥४१॥ 
ध्रथ्वा भार्ण बालता, उगोदगी ॐ तद । 
रगु ने भोगे, पिद कदने नेट 1 ४१॥ 
सू दर्यो सावित चम्व, वृिकार्‌ न.तेद । 
कारण पिया वृद क्यु पिरद वच येह ॥९२॥ ' 
पवित सूत सुनि नोच, तो चमािर देग्ह। 
निशीथ उदे वारः श्रीजिन्‌ वयश सुपण ४३ 
स्र निशरीय ठणी जिस्म, चृ विवि हम वार्‌ ।' 
स्वान परसुतनाभय हरण, दणड अरे सुनियय 1९९} 
प्रय प्रचित दाहो ग्रहैः पे मिश्र परितेण 1 
प्रथम परित यात पष्टः श्रनन्त काय ंनेय ।४२ 
रूष उषरं सुनि नवि चद^ए जिन थाक्ना शुद्ध । 
चणि कार दुं चित दरडःग्रै ते वयग विरुद ४६' 
कषम भरत छन बाहूषल्ि, व्रह्म सु-दयै वेह ।' 
लख चोरी पूपेन्‌, धाय तुप श्रङ्ेद ॥ ४७॥' 
षर मय्डल मादि क्यु, ऋपम देव भगवान ॥ 
म॒ातथिना वलि कूपभना पत्र निचा जान ।९८। 


( १०२ } ॐ वपयाद्‌ चिकार 


भतःतशा वारे ष्ट चत्त श्रेत एट' 
एक समय सीमा! तीको, विरुद्ध वचन > कह ।४६। 
कूपम्‌ बाहूवतति श्राञपा प्रप चीशसी लत । 
किम तसुं शिवं गति इक समय. पैष्ये तज मतपत्त ५० 
शत चीदश मेँ भगवती, सम उदे निवह । 
वृति विषै श्रास्यो तिरो, साभलमनो चित देह ।॥५५॥ 
पदरसौ ' प्रति बोविया तापर मौतम साम ) 
्रम्धै श्रावत पामिंया, केवल युग अभिगम 1५२ 
भो सावो इन्दो तमै, श्री जिन प्रति क्षिएनाप्‌ । 
इम गोतम श्वास छत, जिन मपि ण॒ वाम ॥ ५३॥ 
ए केवन ज्ञानी तरणी, हे गौतम सुनिस्य'। 
लागे ठर श्राशनिना, इत्ति विषै ए बाय ॥९४॥ 
दश्ये कालिक सूघ भै, नव पँ मयशु पिपह ॥ 
प्रप उदरे ज्ञापमी, माफ में इम लेद'॥ ९९॥ 
विप्र श्रष्ि्ी तिके, श्रमि प्रते शिताम । 
श्राहृती पद मत्र ए चरतादि सीनचि ताम ॥५६॥ 
श्राचये प्रते इह त्रिय, वारू दिष्य ' विनीत । 
वृर्‌ श्रमन्त ज्ञाय छती, श्रायये इद रीत ॥५८॥ 
इरीमद्र सूर्‌ करी, वृत्ति, धिव इम उक्तिः 


शिष्य केवल क्तानी चतौ, क युर र्य मन्ि ।५८॥ 


| 


% पिर्वत्द्‌ द्यिकार #* {१०३} 





कल्य दृतति में शिनि पते, वदो, सीततम, ख्यात्‌ । 
तसु रभू कदी श्राशातवा, केमभिते ए वातत ५६1 
यु बद ,रिष्य फवली, सु विप दम स्यात्त 1 
तो प्रभु वद्यम्‌ कट्या, श्राशादन किम यात'१६०। 
मचित प्राह सुनिने थमत्त, पदम श्रद्ध मव॑व। 
ताता! श्रेयं पचम, निरविया श्वत स्कथ ।६१। 
दितीय श्राचाङ्ग लागता, प्राधा करपी प्ाहार्‌ । 
य्प्राणुक् पिश इतति मे, मोमवशु क्तु २।१॥६२॥ 
कयो श्रफासु शरभ जिन, १ पिरे एन तेह । 
कशुमोगप्रणो कास्य, विद्र वचन ठ एह ।६२॥ 
शन पण रीसम भगवता . छट उदेता माहि 1 
वकण उच एण तश, पाह शेषी कंए तादि ।६५। 
तिणज उद इति मे, वकद भ्रति इम स्यात 1 
मूल उस्र पडता, ठ ¶्वेष्द्र सजाति 1६५ 
ठणा श्रञ्ग अगे चबे, प्रथम उदग्र पेष । 
| सनत इमाम ती सटी; प्रत कया उश १॥६९॥ 
श्यावप्यक निर्युक्ती मे, उद्वराप्येन रत्ति माहि 1 
तीज खर्म गयु कद्चो,. मिक चरि ए धाय 41६५७॥ 
यम्‌ गहे गयत, दिवीय उदेशा परहि- । १ 
एरेन्दरौ निय कमी, क्या शक्ञानी वाहिता 






(शण) ॐ पिपवाव्‌ अधिकार 


क्पे" म्न्य ' भं देव्यो, "एकेषी रे" माहि “| 
वे यग खणो श्राषीया, तेह विरुढ फार ।६६। 
शतक सति मेँ भगवतीः "छ ' उदेशं सवेद 
च्छ श्र वेतद षिन, "सहं गिर दुस्य विहेद ७०! 
प्रकरण मेँ शच्न गिरि, सप दस्त परमाय । 
रदिस्पे धाख्यो तेह वच, प्रयतत विरद पिधा ।५९। 
श्र्टम्‌ शतक्रे भगवती, नवम्‌ उदेशं विषद 1 
माया गरू पाया फे वचन श्रलीकर षदेह्‌ ॥७२॥ 
कडा तोला न वल्लि, कृडा माप केरेह 1 
ए च्या प्रकर इरि, तीरि प्रा बेह ॥ ७३॥ 
एचि काप्य श्रशुभ यी तीयच चायु वन्व । 
तिण कार्ण तियंव नृ, भाद पाप किष ॥७९॥' 
कममी, ग्रन्थ माही-कद्यो, तियेच, श्राय पन्य 1 
ते माटेए सुतर 4ी, वचन विरुद जडुन्यं ॥७५॥ 
प्रच स्यावर्‌ विङेन्धिया, ए पिखि तीर्यते जण । 
तष श्राउषे घुन्य कैः शयत्त विरुद पिह्ठाग ७६ 
नधन्य श्राउपा ङ धरणी, ठीर्यय मरिनेतेह 1 
नो तीर्यच पँ उपज कोटि. स्थित केह ।॥७७॥ 
जघन्य श्राय प्रच त्तिरि ताः पाम श्रभ्यपसाय। 
कठा मगरतीने विषे, शतक चोकीसमा माहि 1५८ 























| दषवाद चिकार ० {१०५} 


श्रपपत्य थध्यवक्ताय स, कोहि प्रव तिरि दीय । 
तेग खएत्िरि घारपो, पाप रेत्‌ श्रवलेय्‌ 1७६) 
छल चागडालें उवना, हसेत मुनिग्य । 
उततेएःपयन विपक्ष, वारमा श्र्येन र्य ।८ग 
कर्मं अरन्य मादी क्यो, टर णण उशद्‌ । 
नीचमोतनौ उदयनर्हीगन्याय मिस फिम तेद ८ 
श्रष्टम श्तौ भगपही, दशम देणे इट 1 

धन्यन्ञान श्रारवना, सत श्ट मव ३८ ।८२। 
नृततिकरर पद्यु यह विय चास्ति सहित मं नान 1 
तेहनी जघन्य प्रास वनाः तदुभय ए पटिन्छान ।८३। 
वीजा समदृषटी तमाः देश वती ना नह । 
भूय उक्ष श्रव ई, न्याय वचन दे एद ॥५८९॥ 
यदा प्रजवं भ्रन्यप, श्रराकक ना सीय । 
प्राख्या मप उष्ठृए चरण, गह पिरे नाह रोय । ८५ 
श्रम्‌ शङ्गे नम भ्रमः ङृष्छ भगी श्रार्थात | 
त्‌त्तीजीष्र्री पिषेः जास्ये स्थित दाथ सात 1) 
तीजी थी श्नन्तर राहून ' निकली प्य बेह । 
श्रमृप नापर दाद्शम्‌ जिन, वस्य महागभ गेह = | 
दृहा घास्यो शन्त र्तः तृतीयनगफयी ता। 


(नकल ताथकरर्‌ दम्य उख वितमेव चप 
ट्र ध 





(१०६ } # िषदाद अधिकार * 


प्रकरण रत्तन संचय विपे, श्रास्यो कृष्ण सुशर 
वालु प्रमाथी चीकली, नर भव ली उषर ।८६। 
मह्यक्सख मं सुर यद्‌, हृष्ये तीर्थकर दव) 
इष श्रास्पा तञ पक भत्रः केम मिते एभेव ६० 
इ्पाव्कि जे सूत्र थीः वृत्ति प्रमे गहि) 
विरुद बचन ते प्रति, किम मानी जै ताहि 1६१ 
द्वितीय श्राचाष्कने कपे दशम उद , म्य । 
म मचय कलयो पाठम, ताप श्रयं कहि वाय ।६२। 
ट्वा पा कद ररि ठृत, तेद विषे इम स्यात.) 
वर्तिका माष मच्छ लोक प्रधिद्ध ्राख्यात ६३ 
परिरुदर सूर खते भरणी, नसमािये ए श्रयं । 
वलि गीक्ायजे परै, प्रपा है ज तदथं ॥६४॥ 
श्रस्यी शर सृप्र मैः छलिया वहु स्वान । 
एगष्टिया हह कष्टे, सूत्र पत्रवणा जन ॥६९॥ 
क्या दादिष परते बहृष्टेया, एहवा शब्द प्रमृत । 
अस्थि शस्दङलिय्‌। फद्या, तो मप शब्द गिर हन्त ६६ 
एरषो सभाविये ' भक्तः तेमटि श्रवलोय । 
। विशेष कै, मनए मच्छ ए जोय ।६७। 
भाव उघहि मन्म मच्छ, चाखिया न नेह । 
कारण यी पि यादाः वो, योगप नी दीपद 1६८ 











% नियुक्ति अधिक्षार 9 (१०७ } 





वलति सूत्रे माधु में, उद्दमे भव श्राख्यति । 
वृत्ति विप श्रपवाद ए, भाव तणौ श्रवदात ॥६६॥ 
तिण जे विरेख सत्र नो, श्रे उदयगे पेद 1 
जेम श्र तिमदिक मिले, शम कदय टवा विपेह १०० 
ट कार पि द्म र्चो, सुतर थकी व्रिगटेह । 
श्रथप्रमाण॒त्तिको नीतो सुभ दूषण किम्‌ देह १०१ 


1 एति प्र 


पमु भगवती मे नियुक्ती की तथा पन्न 
~ 


॥ दहा ¶ 


कोई कंदे निक्तो कदी, शत पण गीतमा माहि। 
ततीय उदरी भगवतीः ठम्देन मन्‌ शा्दि॥१॥ 
तषु प्द्धीगे नियुक्ती, केदनी फी नह । 
मद्र बाह सृता तव कदे, चौद प्रमं परते ॥ २॥ 
तख किये जे दष्ड कदी, भद बाहू डत एह । 
तो भगवती सूत्र विषैततिकागकेम फटी है तेदई॥ ३ ॥ 
चीर दतां ए मगकती, तेर्‌ विपे श्राप 1 
किम कहि भदरवाह कृता'देषो न्याय विचार॥ ६॥ 


(१० } % वद्वस्‌ श्दकार # 


मद्र वु मोडा ह्वा, प्‌ थ सजात । 
वचाय श्रे भगवती, तेह विप पिम युव ॥ ५॥ 
भ्रामो नास्ति सीम कत" "भर वहु श्रगागार्‌ 1 
नथी हृता तौ तसं इता, केम निरुक्ति तिव? ॥ ६ ॥ 
सूच भगवती नं मिपे' कदी नियुक्ति जह । 
तेह मानवा योग श्रष्पिगा दविििडा नदि तेद्‌। ५। 
तप्र कहे पट तेवीसत 7 सामाचाय्यं ताहि । 
सूर प्ययगा तिग कस्य, क्ल्य पीठका मा ॥८॥ 
गणका करनं ते भगवती, तेद पिव सु पचाम 

नाम प््रवगानो कथो, तेफरिगा विव श्रवधार ॥६॥ 
त्यं कटिये ते पचेपयाः समाचाय नोय । 
मोनी कोरी कीः एद दी्ते सोय ॥१०॥ 
पिग॒ मून वृकी कौधी नयी सो समे नाहं । 
दश पूर्ववेर त नही, तथ कीवी परिम याय ॥ ११॥ 
श्म्ूग दशं परव ध्रः चौदश प्रवं पाग 1 
तामरतितश्रागप हषे वारून्याय विचा 1 १२॥ 
देमि "नाम माला क्षिः धुर्‌ कार्ड श्रवदात । 
युदस्ताचा कन्व, दद पमं कर धाव्यते 1१ 
सुहस्त सं लेई॑ करी. वू सामी लग्‌ जोय । 
दश प्यं पर दावियाः शिक पूरमै नदिं हीय 1१९] 


1 1 ॥ ५ ~ < | 





र निश्ाय गदी दृवकालकाघक्षसर्* (१०६) 





| वज यया प, वहं वर्य खविमास 1 
सामात्यं तो यया, दश पूव नरि जाप ॥१५॥ 
तसु ङ्त श्रागम किम हैः न्याय नेत्र करिनेोय। 
सूत्र इहत्‌नो लप्र क, तसु कार्ण नहि कोय ॥९६॥ 
माहम्‌ स निकीय प्रति, गणी प्रिद विचर्‌ । 
मदान्‌ द्यते कच्छु, एषठ दति सार ॥ १७ 
पलि कहे दपै कालिक पिः कस्य सी जभव एह। 
तसिनाम नदी षि क्रिष धास्मो ग गेह्‌।१८) 
गमाकर इत जे भगवती, तास्त पिय छुदिवार्‌ 1 
नामनद्री नु पिण क्यो, हिव तञ्च उत्त सार \१६। 
जेम पर्नयणा तिमज ए, पृत्‌ थी लप्र रध । 
पग सुन थकी कीवी नदी, नयी समवे सीव्‌ #॥२०॥ 
चौदशं प्रय माहि वी, श्रव भ्रनोपम .सार 1 
दण कालिक वृहत्‌ पि पूर्वे चेतत उदार ॥२६॥ 
ते मोन ए लग्र, मनफ़ पुत्र भ्र्थेद्‌ 1 
सं एनम पिशं सयु, न्याय समवे एह 11२२ 
# इतत भ 
॥ श्रथ १९ मूनदी धिरवली अधिकार ॥ 
कारे कह नदी तीः विली ऊ तैह.। 
गण्‌ १ इते फे श्न्य कृत, हिव तं उत्तर देह ५१ 


{१०} 9 नो यिरावली यथिकार ¢“ 


नदी पीवानं पवि, सधम जमद्‌ साम । 
प्रभव सीजभपे ध्रादि त्या, पाटे बन्दे वहु मः 1२ 
्रनागत जिन तुमे शङ्गः बन्दे पाटनं स्यात्त 1 
तेद्‌ भ्॑नागत सुनि भ्शीक्रिम वदे गशौीनांथ 1३ 
तण मू यद. धिगवली, देव वाचक कंटिवाय । 
पिय गणधर छत ए नही, निर्मल विचारो न्याय 
यिरावली चै श्रन्त कटय, श्रन्य पि सह मगघत । 
भ्रणभी ञान प्ररुपण। कदस्यु तास उदन्त ॥ ५॥ 
मदी सूरी बरत्तिभेः श्राख्यो इम भवेदात्त । 
दुष्य गी नें शिप्यजे, देव वाचकं इम सूयात।६। 
इण लेखे नदी सूत्र, ष्य गसो शिष्य्‌ देव ] 
मोटामृद्धटा क्यु, तेजा जिन भेष #७॥ 
कया तीः गाथा जिके, नदी सूत्रे माहि । 
देष वाचक कीवी हवे" एद दीस न्याय ॥ <॥ 
दश चदश पष षश, श्रागम-'स्वे उदार 1 
ते पिर लिननी शख्यः विमल न्याय सुप्ित्रार)६। 
पिश जिनना जे शाव विन, श्रगम सुतर प्रषोल 1 
खदयस्य छन फिण विष हुव, चाजुन्थायस्‌ तोल १० 
चो न्ग गोयम गस, चौदश रवं धार। 
ते पिश बचन सलाविया. सक्षम रग मकार १ 











दृष्टीवाद तणौ वणी, वचन खलाया ताहि । 
श्न्य सुनीनें दसय नई, दशवे कातेक मादि १२ 
पञ्चम च्रग तृतीय. शत, भ्रवमं उद्यं ह्दाय । 
पकरि शक्ती सुरती, श्नमि भूति कदिवाय ।१२। 
वय्‌ भति द्धी नर+; प्रतीत नाणी तेद । 
शमु पृष्ट खमाय्रिया, दादश्राङ्ग धर एर ।१४] 
य श्रब्ग दें सात मे, दिन्षा भट श्रदत्त 1 
शब्दे स्पगेव्‌ पे रस, श्रास्दादी ह स्त।१५॥ 
वि प्रजा स्कोर आति, पमी चैँ- हपौय । 
सविद्य इदहवव्‌ कटी, वासर तेवदू थाय ॥१६॥ 
जेम अर्ये वै विषे, नयी पचदरू होय । 
मप पकरि ज्ञात, ठास प्रति श्रवलोय ॥१७॥ 
सीद प्रप प॒र पिश कर पडिफमणो विह काल । 
लता खभी इ तिको, ददे न्प्राय निहाच।१८। 





| तिण घ॒ चदश प्रथ ५९ बलि दश्च प्रप वार 1 


जिन शा श्रामम रचे, इमो सभवे सर ॥१६॥ 
हम हदि ब्रत्यक युद्ध पसः जिन श्चष इउावचार। 
श्रागप रच सभव, यमल न्याय धरदवार 1२० 
ष्म सज स्याह त्म कलु, श्रय श्रनूप उदार । 
फुन कवरी बवाना उद ताहजद्क तन सार 1२६१ 


८ ६१२ }' + नियुक्ति शयिक्डसर् 2 





०, 


जंद कट चादश पुय वर सृ बाहु एन गेह .। 
निक्तो तेदनी करी, किम मान नवि तेह ॥२२॥ 
दिवि तदना उत्तर खगः तेह नियुक्त माहि । 
ह यद्रू वञ्‌ स्वापी प्रतः एम म्ये ताहि ।२३ 
ने मेद वाहु कृतय हु तावच्‌ स्वामीप्रतिनद 
नमस्कार किया विध कर्‌, देखोनी चित देह ।९४। 
चलि नियुक्ती मं कया, वाल्य चपस्या णहि । 
परह वपता दवता श्रहिर्‌ निमञया ताहे 1 २५। 
परिणते प्राहारव्रहथो नरह, सीस्यो विनय खाचरार।. 
एष्या वस्र खामी प्रते नमस्कार करू सार ।२६। 
नग उञ्जेणी ग विप जम्वक्‌ नर्म देव" 
क पररत्ता न्‌ पष स्वेव्यो ताप स्वयमेव ॥२४॥ 
लाम्धे श्रच्ताण पाह्गसः तह तणा वश्यं दर) 
सीदं भि प्रशसीयो, बन्दे त्रणगार ॥९८॥ 
पदासास्णी लनिि जद, दद्ध धुर नमर मभार । 
महिमा कौषी देवता, करं ताघ्च नपस।र ॥२६॥ 
जेह एशथुप पुरन विषे, वनौ शे वर्‌ 1 
वुन्‌ फुन केन्याई्‌ करा, निमेत्रया परप्यार्‌ ॥३०॥ 
नवे जवन क्यु न वप, "वन्न ऋषा रपर 1 
नमर्क्रार्‌ तदन कर, इम कट्या नियुक्त मकार ।च१ ॥ 


प ~ हक 


नदो वपिपपला भरिकार १ (११३) 


--+------~ 





------- 


मद्र वाहू खामी प वहू" केष द्वध । 
च स्यपि मोडा हग. दसो न्याय विचार्‌॥३२॥ 
तिरमित्रीयो कन्या पने, एप ' दद्य श्रास्यति 1 
पिग॒निप्चरतीदमनयी कलया, दवें सगणा सुजि 
महिमा कौषी देवता, ईम हद यारो ' सोय 1 
सु कस्ये मदिभा दसा, वचन फल्या नह। छ्य ।३९। 
तिश काणा ए नि्यक्ती, मरवा नारि । 
चात्तिए नियुक्ती विष, वचन वटु पिरह दिसाहि।६९। 
उवप भ श्रासीयो. उक्ष श्रय गह 1 
पयुप पचक्तपन। तिन साप्‌ जिन्वा 1३६। 
श्रव्रण्यक निर्युक्ति म, मोस वेषी गाय । 
सवा पाचस। वडुपतठ, एवच कम मिलाय ॥३५॥ 
खाणाग दयता परिप भयम उद्ना माहि । 
सनत शछमार चको तयी, शत ठया क्य तीहि 1३८ 
श्रावण्यफे नियुक्ति म, चद सनत्‌ ' कृपार्‌ 1 
तमे छ लाके गयो, ए वच प्ररु विचार ।३६) 
ऋपम बाहुबल श्रारषो, धरय चाशषी' लत्त्‌ 1 
सपयायगमे श्यावीधो, पठ माहि प्रततं ।४१ 
श्रविण्यक निदुक्तिमे, कषम वहवल राप 
ए समयभिव्रगत सदी, केष मित्ते एवाय।एण 


1, 





(११४) ~ % नदौयिराव्लोशच्चधिकारः # ~ 


---- स 


काताग्यन श्राठ म, मल्ला चाय जन्‌ रपि । 
पाह सुध इगस्ति दनः चान-क्वसं पयि [४२ 








शरवर्यं तदुक्त म, चारत्र कवल नाकु । |: 


मृगचिर इध एरादशी, विरुद्ध वचन ए जान ।४३ |' 
ऊ गणधर श्रजित ना, समृवायग विपेह्‌ 1|' 
श्रवृद्रयक नियुक्ति मे, क्या पचाण नेह ॥४४॥ 
तुये श्रद्ध जिन खविवनां, रषी श्र खमगण वार । |. 
श्रपिश्यक नियुक्ती भे, अट्वसी च्रविकार॥४५। 
दियं शङ्ख शीतल तणा, तीन श्री घवेवार | 
ध्रव्रण्यक्‌ नियुक्त मे, एक श्री गणधर ॥२६॥.|, 
तय ङ्ग वपर क्या, बा्ठि पुञ्यं गणधर । 
श्रविश्यक नियुक्ती. त्स कट्या तितरार ।४७। |, 
गणय श्रनन्त्‌ प्रमु तणा, सूत्रे चापन जापति ।|' 
प्रावञ्यक नियुक्ती, श्रास्या ढे पाक्त ॥४८॥ 
गणधर वम्म प्रभृतय, .स् श्रडत्तलास ,1|' 
श्रावश्यफ़ नियुक्ती म, तयां लश्च कुन रीष ।४९। 
नेउ गणधर शन्तिनां' वु. शग खजमीतत 4 |' 
श्रावश्यक निरुक्त रँःध्रा्यां 2 सः तीस 1४० 
पाशचप्रसृ नां छप श्रद्ध, गगर ,च्रष्ट उदार 1 
श्यते सयुक्त म, श्राख्या दश शयापार1॥१॥ |) 


ि 


% मदु धिसर्छी श्रवधिक्षषर # (११८) 


श्रावश्यक निर्यक्ती निः कत पचक मँ काल 1 
पच दौम ना ्रूतला क्श्वा कंय ज न्दाल ।५२। 
श्रावग्यक नियुक्ती मे" वातिक्वा विरुद शनक । 
चतुप्टचे ते प्रालखी, खड मतरा र ॥ ९३॥ 
तिशे सु योदश पएवे धरः भट वाहु श्रणम।१ 1 
तेदनी कौषी किम्‌ हषे, ए निक्त विचार ।५४। 
श्रावर्यकं निर्यक्ती मे, कार्णवी भ्रण गार 
ग्रहण करे खट कायने, काये ते श्रधिकार।५१। 
पादिक उतिया चता, पृथिवी काय प्रतेद्‌ । 
पथम श्रचित्त मामी चिय, अस्य सर्भपि जह ।६९। 
जो मागील नर्द" तो पोतै भरगोह 1 
वाद्‌¡ चित लायेनर्ही, तो मिश्र पृथ्वी मागेह ४७ 
मिश्र पृथ्वी लाप न्दी तो णेते हिम जाय 1 
श्ररण्या दिक थ| मिश्र भरति, ले श्रव सुनिराय 1४८) 
मीधकदा लापे नही, ममि ज अहस्य पतत 1 
सचित पृथवी काय प्राति, मामी स्यापे तास {५६॥ 
जे मृगी सनित पिल नरी, ता पेते हीन जाप। 
खान प्रमु श्रागर यकी, ले धतव सुनिरय ॥६०॥ 
"जह एम शायी तिकौ, कार्यं करीन ताय 1 
पृथिवी काय जे उग्रै तेह परिष्व जाय (६१ ॥ 








११६} ˆ” ® छवा यिराविलौ चिकार * ` 


इम कारण यथा घुर चितः मिय सचितश्रपकाय। 
मुनउदात्तार्‌ कन्‌ जई सरागा स्याव द्द, ॥६२॥ 
जा माम्य जलल ना मिस" ता पातं हर जाय। 
न्दा तज्ञकिारक्‌ युका श्प ्यसुनिराय।६३। 
श्नाद्‌क कार्यं पवा, इमम तेर कयि । 
श्राचत तिश्च फुन सचत प्रतत, माग ्रह्पंजायु दर 
ज प्राग प्रप्र मिसे नह्ा"ता पावे हिम जाय। 
कृष्म कापाद्क स्थानयी स श्रविसुनिरय।६१) 
शलाक, कारण, षडया, इम दिक वाउ कायु 1 
श्रचित मिश्र कुन सवत्‌ प्रतिग्रहण कर ऋषा र्हास) 
इम टिक चनस्पत। ्रतित, पश्रन सचत मुनेर 
गाद्या गाट्‌ कारगा पडया, अह मूला द्कताय ॥६७५॥ 
त्रश बान्द्रया दफ़ प्रत, तत फा दिक्र्टाय। 
तास (मिश्वा सुन यह जलाक च्रारि सुजाय।६८। 
शविः नियन्ता म, पाण्ट्दागोया सामतेह । 
्रापाद्षए वरता, फरिम पनी,जं एह ॥६६॥ 






, 1 श्रयर्बसपू नदी ग्रधिकार ॥ 


फ ऊह नदी ऊतः सनि, ईय सितेह,॥; 
त्रिरा जिन श्रन्नाते मरगी) हिरकतर्घुन कहेद 1१1. 


४ 


मे ~~~ 


क नेदाञ्धिकरार १ (८ १६५} 


तिषण्टे पिश प्रतिमां मसी, पष्प चटा तेद 1 
महाम्‌ पसाजनश्रथेद'दिन्पातसुन्‌ कहह ॥>॥ 
त्रसु कषये साप नदी, एते तिहा जिन प्राण 
लो प्रजामे किन प्राफदेःतोसुनिकेमनकैःर्नण्‌ 
वंदना नी प्रद्धया' थका, सुनि श्रह्गादेः तेह । 
पुप्प चात्‌ ईम कषयो, सनि श्रात्ता तां देह 1४ 
तदी "उन ने सुनी, द्रव्य प्रजा कैतम। 
है तिण उपर कहै त्रहर घण धर पेम शा 
विहार पिष नल साहि इक, नदी देम्‌ सुनिधगर। 
त दलग॒ रे इरेः श्रवला६ पिश साय ॥ ६1 
इक फोशादिक शन्त, सूकरी नदी निद्या । 
तेद प्रते सुनि उन" उदक सित रे - दल ॥७॥ 
तिम दश दिननां पुष्पज, सृक्राते श्रव लोयं 
एकग चाञ। एष एन, तद्‌ तया चर्व हय ॥८॥ 
किमा बदावो श्प वम्द, वु लेते इम न्दाल 1 
सुकरा प्रल चद्यवणा हि देणा दल ॥ € ॥ 
नो चौ तक्कालनां, सष पुष्प त ;चदाय । 
नदते एष्प नदी तगर, भिस्यात सथिम्पाप्र १० 
उदक सहित यां नदी, "मुनि अवक्त साय,। 
तिख कार्ण हना तणु "ते कामी नाद्याय !ए१ 





| ११८) % नदी ्धिक्षष् 


हरित पुष्पं चदे सुमह ` शुष्क पृष्पने ' चद्ययं | 
य॒ कार्य हरवा तण" ठम्दे कामी इश न्याय 1६२ 
तिश पष्प नदी नर्णो, नथी सिपि न्यायं । 
द्रव्य प्रजान रंश न्दी, नदी जिन श्रान्ताय 
जिन प्राना देवे जिक्ो निदे, कारन "नान । 
जिनश्रक्गा देवै नर्द, ते सावद्य कास्य.मान।१९। 
सुर'इयामि भ्या प्रस, वन्दन प्रत्ता स्यातः। 
नाटक नी द्या थाः श्रा न दीव नाव्‌ 1९। 
भमनम भुन जनाणिया मानि स्या धवलाय । 
विण घुए नाटक कियो ते साव्य कास्यं रोय एद 
प्रभूनी ज नद्कि तणा, श्रह्ता दधी समि" | 
तौफिम्‌ द्रव्य पूना तरणी प्रत्निदि जिनेशय 1१७ 
मुनि दित्ता लेता कीया सावद्य परचान 1 
ने कैतव्य पूजा तिमे, पावय कास्यमान ।१८। 
सावद्य कथ्यं भरते सुनी, करे करवै नोप । 
श्रमेदे पिख नरि तिक, निम्न विचय न्याय १६ 
नेह काय्य ध्रव॒मादियांः. मुनी ने लागे. प्रपि । 
तोक्णं वालो तोघुरकरण.तिण म कम्प न थाप २० 
सादय काथ्म.स्व दीः, मुनिस्यगे विष जाय 1 
श्राज्ञा तेदनी क्रिम दिये, चारं के विनाम ।२९। 
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द्रष्य पूजा सवच दः फे निर्बय -कटिवाय.। 
्रयष्तोतेद म, कम्म पुराय किमयाय॥२२॥ 
जो प्रजानि द्वे, ता सुनिनक्र कायु | 
वान्ति सापाध्रिक पोप मत म्दे कसे क्यू नायर 

सुापायेक, पापा प्फ पचख्या सद्य जाम | 
निवतो त्यारया नर्दः देखो दे उपयोग ॥२९॥ 
द्रव्य पूजा प्राना मेः कजिन प्रन बार । 
जश्रात्नावरि कदो तो वपम पुणय मत वा\ २५ 
जोल प्राज्ञा मकरैतोसुनिन करे वाहि । 
सामापिक पोप म वष्ट कये क्यु नाहि ।स्दा 
द्रस्य पजा विस्तमें, के प्रविस्त रे माहि। 


[१ 


जाश्रव्रित माहाकद प धम्मे रय किम याहि१७ 
द्य शूना. विस्त भ, तोखनिक्युन केह । 
सामायेक्र पोषा मक कृ न कश तुमह तेह 1२८] 
लो प्री समर पडे नरह" तो रघो प्रमृ प्रतीत. 


पजने प्रज्ञा वादरथम्म र्दा) कर्णा पट्‌ श्रनात्रररे 


` ॥' ग्रथ उक्घाप्त म दानाधकार्‌ ॥ 


श्रपतयर्ता न जण -च, अ. न्रावक्‌ न कायं | 
'दानद्यास्ु फल रश, तसु उत्त श्रलाय ॥१॥ 
~ 


(८१९० ) _% दानाधिकार 





-----------------------~- 


द्रषटम शतक भगवती, च्छु उदी भोय) 
गतिम 'पूहवो चीर प्रति, हे प्रभू धार्वेक कोय २ |, 
त॑था षटपने श्रघजति, त साचत्त प्रचित श्रकशणादि 
श्ररोपणी छन एषणाक प्रातिलोम्ये स्यं सवाद" 121 
तेटने स्थ फल संम्पनेः सव भवि जिन, रव 
पान्त पाप है तंखः निरस कथित नय | 
पएकौन्त पपि क्यो प्रभू, प्रगट पठ "मे, जोष" 
तोते दान दीया हता चेप्मं परय किम होप 1९1 
चलि सातम शह्न.फ प्रथम श्रभ्यन मरि ) 
वीर मणौ धायंद्‌ क्यो, चन्यततीर्थी प्रति धार द 
श्रन्य तीयरकर्ना देव प्रति एुनजिनना मुनिराथ । | 
ध्र्प तीर्थकर मे जई मिस्य तिगे सग्रहा रहाय ७1 
एति भ्रति च्‌ नर्द वलेन कर नमस्कार 1 
पहली बालि नर्हा एक बार वहु चार्‌1८॥| 
श्रणणादिक नांच तष, दलि देवात्‌ नाह |. 
एदु. थसिप्रह"धादस्यो, दसी श्रागम माष 1ह' 
ह हरदी श्रागारते, रस्या ावज्म जाश 1|. 
समाधि पोपद मक तेरहनः पिश पचाण॒ ।१०। { 
दीया श्रन्थ तीरथ मणौ, षम पुराय जो दय 
“तो च्रखन्द किमे तञ्यो, दिवे विमामी जोध ।११। | ' 


4 


य 
॥ _ शदातापिषषदक (८२१ } 
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उत्तशन्कण्यों चाद मे, माया वमी मर्यः 
भरण प्रतता कल्यौ, सामलम्जा चितेःस्पाय।ध्या 
वैद म्यौ खता ज्मियाः वाणं शरण नर्द दीष। | 
द्रीया जीमीर्यात्तमत्पाः जवि इं कलय साय १३। 
वृत्तिर इह विधे कथो, नस्क रोप्वा देथ .1| 
तीतेहन्पोप्यां छतां विव वि कैर्‌ 1१४ 
तकर र गृही इता त्च ठर श्रवलोय । 
तेर्न धुर गावा विपेरकुत पदैः कु सय ॥१९] 
कमरे श्रालोची नँ कंद, इम क्। गणधर देषः 
ततेमटि तसु सल वय^पिण नाहं सूट कैव 1१६ 
वेद धरयापतुत जन्मिर्याः त्राय शस्यानि स्ेय। 


1 ए'पिशमभप्मृतेःकषट, वेह इनशश्रदनोगु १४७ 


1 


{ए कच सातः तेना, -ठम्दे जागा मन माह. | 
तो दीया जामायतम तमा, ए पिशा सची दाहि १८ 
द्वितीय सगागमे चखा ` दौ यनद पीदं 1 
निजा किकी, च्रहसुनि न त्राहि 1६२1 

` जीमव्रि दविक सहव वे^ तु एमय इ 1 कथायं} 
तिद धय थी सक वद विपि धूत्याय ६२९7 
श्रप्र सनि गद्या पक्व दीष्टाःजीमपि नेह) 


तह नकम ऊय अतिः वादन विषुः (ण 
1 क 


[ऋ 


(१२२ } = द्नािङ्ार् 
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प्रमट परार मेँ बाति "ए, श्रद्‌ सुनि क्य जीय 
तो श्रतेजतीस दानमे, धम पुर्य किम रोय 1२२ 


कट कहं दद्यस्यं या, शार सुना निहदार्‌ 4|' 
१ 


कृष्य, तांश मेनेहवच, रिम कालिये त सार 1>२॥ 
तसु किये श्रारः मुनीः चेस्वा करी पिश्रल । 
वोद्ध मर्त माणल सू, पाग मती सु नधत ।४। 
ए दिया प्रषु मे, रत्तं दिया पिच} 
तेह सत्य जाणौ ठम्हे, तो ए पिश तेय उ२१२॥१५॥ 
जाव धन्य प्रति ससय ऊ ब्रह्मश भ्रति शरवद |, 
उतः श्रत कहाठम्देः श्रा किमा लाप चातर 
सूत्र खयगदाश्रङ्गन्र मे दान प्रशसे गत ! 
थे वेट एकाय ना इम नष्यो भगवन्त ।२७] 
ठृतीय करण प्रशंसिया, -हिन्पक किये ताहि । 
तोदानेदवेत वुर्कस्णाते हिन्सक किम नाहि नण 
कर प्रशक्षा ऊणीच0) तास कम्मं गकं दोयं} 
तोमेवेतेतो घुम एस्ण, स्यु करिये कस सोय 1२९} 
त्ति सापदं दनि प्रणस करम्म तयो दथ चाय 
तोदान्‌ दियते धुरकरण तदच अरघ वध श्रापिकाय३* 
दनि पद्या वर्तता छद केर ष्म स्याता 
कष्याछयमग्‌ लि एः वतमान म पत 1२१ 


॥ 


| 


न शरागापकार > ८ १२३) 





प्रिसतो श्रषेषए सूत्र थी, देषो न्फाप्‌ विचार । 
उम दम सूर क्ये, साव शनं परमार ॥ २२॥ 
श्रसजती चं दान २ परप एकन्त श्राल्यात्‌ । 
सत्र भगवती नें वि देषो तज एत पति ॥३३॥ 
न मदि पत्तपान ज, कृले विष्‌ जे मून । 
मून फटे दिह काल मे शद्धा गाम जवन ॥३६ 
दिततीय खुगडा श्ङ्ग विः पैचमू स्मये पल । 
देतो सेतो एद्यी, पमेमान मृ देर ॥ ३५॥ 
पुराय पाप नहिं के तिहा, एड वच ध्रवलोय । 
ते मि पर्चमान दीन करै मून ख नोय ॥२६॥ 
कष उपाश्क ङ्ध च, खुत्र सकद्मल उदार } 
गशिलक नें भ्रापीया, कलग मेन्मा सथ्‌।१॥६७॥ 
क्यो प्रभूना यग करय, तिणस्यं श्राप सोप । 
धिं निद्वय नाहे पभम तप, इमक्हदीधाजाय रय 
दीवा मोशाक्क भगी; नहि धम त्प पद्य । 
-तिमज भरतेन नं दा, केम हवे पणय बय ३८ 
दुख विपकि मादी कषे, पगा-लोदरे देख 1 
गोत्त पृह्धयो कीर प्रति, दयं मरे इण पेष ॥ २०॥ 
स्दोधो स्पृ मोगम्योः इम एृद्यो गाथेयं । 
चि सं दनिकया्रनां, एल श्रति कटककदाय ४१ 





तषि" 
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१ ध 0 
श्रदेशी .केथी भणी; बस्य एद यी वाय 
च्यारभाग एज हू फस्स्यु उतित्तय ॥ ४एणीः 
ए भाग ररपा निमित्त दनो माग वजन ॥ 
तजो दय्‌ मयर श्र दी, कोथ देवा दान ॥२७॥ 
व्यार मपिदम जाणते, मीन र्ा सनिपय । 
तीन परागजिपतुव पिय, जागी सवद्यताप्‌।९४। 
प्रिणुनजद्याचणु नगतौ' देव प्रधनीं रश 1 
ठ मागतो सुगय चप, इमनक्वेयुग तास 1४ 
च्यर्‌ भाग वरौनाय नै, पदेशौ नान । 
निज मफमे प्री थयो, वमे कर सावयवानि 1 पषा 
तम्र भागं दनि सालक, नित प्रते कान रेधाय । 
वणी पगरा जिः तिहांजीव हिन्पा श्राधिकराय 
सप सखन प्रापरनौ' च्याः भाग तपु कचि 
दान तासे पापीयो, चथा माग प्रततिद्ध॥९य्य 
दान ताल भरि था, साद सकः सो" जेद्‌ 1 
तशु रौफस धानि (वावर्ने, दान काला मेदिहि।४६। 
नित्य दनुर मणा तदा, उनि सेत जाश 4 
ह्ये घ्जापि मण तर्द, परनि र्पोगी षमराय्‌ ॥3ना 
उदु विपे फुपरागाप्रे एन, पालि वनस्ती जल माव । 
सरश मणानवनायती, भनेफमुतरातश्काय ५१ 
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वायु जीव पिगधना, ते पणि तिद्यं विशे 1 
मो श्रारम ए सदी, दान आलां देव ॥शया 
दिन दिन प्रति एकाय हग, श्रनन्त जीर्वारी घत । 
नगीम पाप दिन्सातणी, तख पट माहि भितथ्यात ३ 
श्रमेयती इहृ पोपिया, केरे पटकाय विणा । 
वमी पुराय कमि तेह मे! जोप्रो हिे विमास॥५४५॥ 
र्ण हेव प्रति जीद मै" दगायां दोप न कोय । 
क्षु श्रनारस्यं वचन ए, श्राचाष्ं जोय ॥ ४५॥ 
क्वो धरम्मरे कारये, जीन दणवू कौप) 
ष भ्रास्यं ना वचन दे, घुर धङ्गे घषलोप ॥५६॥ 
तिण स्‌ प्देशी तणी, दान शाकला पाहा । 
श्री जिनश्रत्ना वहै समसो चदु सजाण्‌ 1५५७1 
तता च्यते तेम जे चन्दन मरिक्षर । 
नन्द पुष्फरणी तगौ, श्रास्पो वहु विस्तार 1५८ 
चि दिश च्या वाग छन, विह बाग बिह ल । 
पूष बन्न विपे प्रत्रः चिघ्र शमा सुविशाल ॥९६॥ 
विवेष रूप क्त्या दिद, नयना न सबदाय । 
नृष्कना घकार कहु जन मन हुलकत यायान 
दान शाला स्तण मन, दिये यन दगकचाच । 
| जीपयिं वणी मग रौक वहु, भोजन विवध रसाल ६१ 


( १२६) = दानाधिकारः 
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तीगच्ड शाला पिम्‌ बर्न रास्यावेद्य सुताम 
श्रौपप करी शगी मरणा, करे श्रयधिक्‌ श्रागम 1४२। 
शुभ श्रलङ्कार उत्त वरन, न।ई प्रमुव वेशाय । 
रोगी प्रमुख भसौ तिहा, खिजमत स्नान कर्यया६३। 
हम वहु धर्तयती मर्थ, सृत सात्रा उपृजाय!। 
उपन्‌ देदह सोल गढ नन्दने तव॒ मेय ।६९। 
फा कशी मादक श्रो, निज पुष्करस्णी मय 
साविऽक काय्य ना कटक फलः निमल पिच न्याय 
प्रताज्मणं श्राद मं देखो चुर्‌ सगभ्म 1 
चो शन्याश्चण कष्यु, दान धमं श्वि धम} 
दान धप शुचि धम्म कर, निर विप्र खण जायं । 
मि भगी चाखी कंदी एनिने भ्रद्धाताप ॥६७॥ 
तव प्च कषे चौघी भरणा; सुषिरे सस्ब्यो जह । 
वस्र लाही सू वोगयाः शद्ध टष्रे मि तेद्‌। प्य 
तिम च्र्टदश पाप प्रति सेवन कोह जत । 
तैहनिपल करिण विधहुत्र" दीवा एद रष्न्त 14६1 
रपिर सरख्यो वख ज, जलादि करि श्चद्ध दीय । 
तिम हिरपादिक श्रघतनज्यां, जीव निगल हूषे सोपा 
सचित श्रचित सहृ तं दीया, पुश्य कह ठै जेद । 





फैहायत चसौ तणा, न्याय विचारी लह ॥७९॥ 


| 





~ 
च द्तिधिकार * ( १९५ } 


दशमे वय देषसयो, प्रमु" क्या दश दनं । 
सत्तप कायं ततर, सगजा उ सुजागा ७२) 
पयित श्रतरितं यल प्रन तपणशति जमी फद जान 
प्रत्या धारणी दृद, ते ग्रचुष्पा दान ॥७द॥ 
द्वितीय दान बैग्रह स्व, पमि बन्दी पन ।॥ 
तथा दुद भिदे, योर धमुषन जान ॥७७॥ 
ग्रहं "प्रडाचायी फी, यारि न जान ।| 
द्वेभय्‌ वागी फा, ते तीजो भव दाने ॥५९॥. 
सुव तर मृतक्दव्‌, जयत दारिपो नान । 
ध्राध द्माती परमुनते, त 4कावृशी दान॥७६॥ 
यष्ट मीं सञ्फाहे कमी, मचित श्रात्रित धन्‌ धान। 
दिप ध्रप्तजती च जिन्त, 4चम्‌ ज्मा दान ७७) 
सुफलो पैरनमी, जप अहक जान । 
वयि रव्तिया प्रमुषरम, ष्टो गात दान ॥७न्ा 
फशील मा श्रथ जिको, गर्थेका दफन जांन। 
दिग्य्यतेदन क्षं सदम्‌ पधा दान ॥७६॥ 
धमदनियर्‌ श्रट मृ, तीन मेद है तास । 
सूय सपार दान एनः श्रमय दान एर रस॒ ।८०। 
श्गमे प्रये वतायने, तसु प्िटयात मिद्य । 
शुद्ध मपतफित्त पमावियेः सेव दान फदिपाय्‌ १) (= 


{ ८) न दनािकार # 


----- ------~-~----------------*---+--------. 


दर महात्‌ पारी युनि, द्वि सजतो तास 
दान छपत्र तञ कहो, दवितीय मेद खविमाप । < 
भय नहिं दे जत्त्‌ मर्याः दशवारं पदक्ताख । 
ते श्रमयणए मेद्‌ वग, धमम्‌ दनि जाश ।प्व्रै। 
भवितादिकजे द्रष्य बह दिये उपर जेष | 
ध्यान पालो लेग तणी, नवम्‌ काण्न्ती एष ।८९। 
ल्ेगायतम निम दिये रावी नेता देय । 
दिया पङ पल लिये, दगम्‌ फयनन्त। स्टय ॥८५॥ 
। बोहय जिम उभय ए, दिया अधम दे तद ! 
ते नवम्‌ फन दशम्‌ जे, दियां पक्षि देजेद्‌।०६॥ 
प्म दाने श्रष्टम्‌ तिक्र, श्री जिन श्राह्ञा माहि । 
शेष दान नये ऊ निका, जिन श्राज्ञामे नाहि ८७ 
श्रषनतीने दान दे, तद कयो श्रध एकरन्त । 













नव दी दान तेह ने विषैः देलोजी बद्धिवन्त 1८! 
एद दान कह्यातिङे, र्ण निषन्न तदधुना 1 
पिश जिन श्राङ्ना बादिे,ते सापषश्रववाम।८६॥' 
देयाम" देवे तिकोः भत्यद्च श्रमं पेख | 
दीश लोका विप त्त, अधमं नाम क्वद्व॥ ६० ॥ 
धमं दान विन शेपं चरर, तेः पिर धमे जान । 
यण्‌ निष्‌ एनाप तसु, आध्या पमिगराम १२६१ 


ध दानाधकार # (ष््) 


श्री जिनपए न दानद, श्र्ग नहीं द कोयं । 
धर्मं पुगय ना तेह मे हिय विमासी नोय ॥६२॥ 
दमं अयं धूम द्व, पापड धर्मं श्चास्यात । 
पिते नाहं घ्राज्ञा पिकैतिमदिक दान भ्रवदातध्द्‌ 
सुध्रंचाखिनेषर्मकेःश्री निन धाह्ञा माटि। 
तिपहिफजिनश्राज्ञाषिपे, षम्पे दान कहिं वाय ६४ 
जिन श्रह्नाजे थमीर्न, ते निव॑य परिकया । 
श्चन्नानहि जिग धरम री'तेतो षावज्मजाणा५। 
जिमश्रत्नाने दानर्नी ते निर्य श्रवसोय। 
घ्रात्ता निजे दानरीः ते साव है सोय ॥ ६९६॥ 
दशम दशे स्थिवर दश, भाष्या श्री भगान । 
सावद्य निप श्रौलपो,जिन प्रत्ता करफजान ।६७] 
तिम हिन जिन श्ाज्नाकदी, सापज्छनिर्म्यदान। 
श्रोलषन निर्णीय ररे ते किय बुद्धिमान ॥६य्म 
नयम यय पुराय वव तय विव सपुशचै र्यात ] 
न्न पुराय न्‌ पाणु पुययलेण पुर परिर्यात९€ 
सथश पुरय इन वस पुरयःमन पुराय च पुर शष। 
नमस्कार पुरये नवम्‌, सुवे ही काहिपाय॥ १००॥ 
ॐ कदे थन्न पुरंय इम, समुचय श्रास्पो साम 1 


१७ 


( १३० ) क दमाधिक्रार भ 


इम कहे तेहन प्रलये, श्र्न.घुश्य ध्रास्यो सोय 
कै कोरे दीधां पुराय हये, कै काचो दीधां हेय १० 
के श्रच्न पुशय राध्यो दिया, सेत दिया पशय याय। 
तया चित्त दीधा थरा, यरय वध कटिवाय 1\९३। 
दिया सुमतो पणय है, चा श्रसुभानो दियेह । 
पात्र प्रति दीवा एुरयहे, तया छपात्र पिपेह ।*०४। 
सुनि परति दीधा पुगय रैः तथाश्र साधू प्रतेह्‌ । 
चोर कसई ने दिथा, भलि गणिका भरतेन देह १०५ 
भमुचय श्रास्यो थ्न यरय, ते मरे ध्रपलोय । 
सहे दीना उरय नौ, ठम लेते वध दोय ॥१०६॥ 
दम तप्केर गशिद्मदिने, सहन दीवा पुगय 

त्रिय घु सला पात्र हे, नहि उपानच जवः ।१०७। 
पांण पुरयससुचय द्योते ध्रचित्त पाया पुरय दोय) 
कै सावित्त उदक पायां थका, पुराय बध तञ्च जोय १०८ 
जो साचित्त पाया थी पुरय मे, तो दरयो परवेद 
श्रथवा श्रद्धाया उदर प्रपाया परप कटेह १०६ 
वालि स्ेफता उदक प्रति, पायां त॒ परय होय । 
श्रथवाउदक ससतो, पाया पुर ध्रवलोय ।११० 
पर्ने दीवा पुश्य रह, तया पाच पिपेहं । 
सुनि प्रति दीधा पुय रे, तथा श्रषाधु तेह 1१११ 
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क्ता ने दिर्या, घासे गाशिकरा प्रति जोय । 
वके सदमे दिया. एरय वध्‌ श्रवलोय षग 
सयग पुगय समुचय क्यो, ते जागा नवी कराय। 
छंव।यदृशी देतामु एगयकं सौषीदीवायाय ९१३ 
पात्रने दीवा पुगय ३," तया पान्न पिपेह । 
युतिप्रनै दीपा एुगय दे, तथा च्रसाघु प्रतेह ११२ 
गणिक्ना चोर कराई पते, रवा पशय वधाय । 
समुमय लयण पुण्ये फष्यो, उच देवे! त्दाय ९१५ 
षय पृगय सरयुचय को, रूं कटाय काय "। 
पाट वानोट कायन, दीधा पुगय ववाय *ग्धा 
फे प्रीधा दीवा पुगप हे, पातर पात्र भीन । 
साघु प्रषाघुनें दियते रिगुम पुगय करीन ,*७ 
गणिका चोर फमाई प्रते, दीधा पुगय श्रव्लोय । 
ममुज्य्‌ सयग पशये कट्या, उत्तर देव सोय ।*१८। 
व्र पुग सवय क्यो" कपडा नवा उणाय । 
घोवायदीवा पयपरै, के पीवा दीधा तदय ॥११६॥ 
पतरेज दीधा पुश्य रहै, तथा पात्र पिद ॥ 
ताध श्रह्ाघुनदियाः करि म पुश्य कंदे 1*र्न 
गारक चोर कसा प्रतेः दीवा पुराय वधाय ।|' 
समुदं व्य पुगय कदो, उक्त देगो न्याय।१२। 





| १३२)  द्तसिक्ार # 
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भन पुय सखचय क्य, सावज्म श्रशचद्ध जदूल्य 1 
मनपरवत्तोया परय ठे, कै निवय मन्थी पु्य।९९२। 
पच श्राव सेवण तणा, मनी पुष्य वधाय । 
पच श्राश्रप च्छेदय तणा. मनथी पप्य पवेथाय -२३ 
सयुवम्र मन पुण्ये कल्यो, सावय मन्‌ प्रवत्ताय । 
तेथी पुष्य वधे के नर्हि, सत्त देषो ताय" २२४॥ 
अच धुप्ये समुचय कल्यो, सावज्मं श्श्द्ध घुन्य 
वच वोता थौ पुण्यं छ, कँ निव वचथी पुण्य १२५। 
सखुचय वच पु्य्‌ को, सुवर्मे वोले गाल । 
एक शर्य नवकार थद, किग॒ थ इष्य तय न्हाल १२६ 
कोय, पुग्ये समुचय क्यो, सावज्मा तन प्रवक्तय । 
तेद यकौ छु ध है; क निर्वय तड धी याय १२७ 
शौतत्प्रतनु भीष, ते यी पुण्य ववाय । 
गेह पीस चदे हरी, तेय एय वेष याय ॥१्२प्ा 
दिन्ता सूट श्रदत फन, चौथो श्राश्रव तादिः। 
ससुयव ऋय एय्य कष्याःइणा वा पुस्य के ना(ह१२६ 
नपस्णर समुच्चय क्या, सिद्ध साघु प्रति जाय 1 
नमस्कार प्रिया पुय @ कै न्यपति कां हय्‌ ९६० |: 
गृततामाईैः राम रम, कागाहमाड्‌ - राम "1 |/ 
[इम चण्डासभशी नम्याः पुन्प कफर दहितामा १३९ 
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विनय करे सधला तण, विनय वादी श्रवलोय । 
तष परपष्डी प्रभु कथो" सूत्र ए षच जोप्‌ १३२ 
जो नमस्काप्सदुं ने किया, पुष्य कंहे मति मद्‌। 
ते केडायतत जाणुवा विनय वादीरा भ्रव ॥१२३३॥ 
प्रन पुष्य समुचय -क्यो, ते मे श्रवलोय । 
सहं सै ध्र दीधा पकर पुष्य कर जे कोय ।१३९। 
तु लेते स्वय कष्या, मन पुण्य वेच्‌ पुपय काय । 
ए परण श्रथृद्धतीनों यकीः पुय तशो वध्‌ थाय ३३५ 
जो सविद मन वच कायथी, पुप्यर्वध नार्दिवाय। 
श्मन्न पि दिया पानरत पुप्य वपे किशन्याय १३६ 
नमस्कार पुण्ये श्चपि' समुचय किये पेष 
सहने नपण किया धका, पुय वंध तर्ष ्ेस।१३५। 
गायका चर्‌ कसा प्रात क जाड नमस्कार । 
कधा पिग॒ पुप्य वेव दुवे, जघुलेते प्रवा ।१३८! 
खव भणी नो ध्रनन दिया, बलि सहने नमस्कार । 
कीवापु्य तों देषसो, सपम्‌ द्ग मफ(२॥१२६॥ 
न्य तीर्थां नादं करः वदना ने नमस्कार । 
श्रशणादिक पिख चुनी, णद द्य उदार२।१४० 
सुनि विन ्रन्य प्रति श्रन्न दिया वक्ति कियां गमा। 
पुय हुव तो किम सियो, ग्रानन्द श्रभिग्रह सा११४१ 
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जघु श्रन्न दीवा पुण्य दुरे, तेहमे पिरे शिर्नाम। 
नपर्कार कीधां ठता, एष्य हवे दे तां¶ ॥१९२॥' 
ते मवी निरय है," सार नैः नमरस्ार । 
ङीषा पुययद्धैतो पकः धरन दीवा परय सार 1१४३) 
जल"पिख निर्दोपय त, रीवा एष्य यदे 1 
जग) पिश तस सुमती, प्राप्या पुरय सु वेप 1१६९। 
सयण पाट भ्रमु तर्‌, दीवां एष्य ख जोय । 
वरत्यपिण॒ निष्योपणतद, दीवा थी पुण्य ही१।१४५। 
मन वच काया पिश वि, निखद्य वी पुण्य द॑व। 
नपस्कार पटपंव प्रति, जीभा एुप्य सु सथ ॥१४६ 
निखयैर लेले नव्रूः बोल 'दारीपा शुद्धः । 
नुं शरीपा नवि कटे, शद्धा तास विरु ॥१२७॥ |. 
साधू ने कपे जिके, तेहन दव्य ध्रास्यात । 
रवय श्रनेग नपि कचा, देखो तज पष पात ॥१४८॥ 
श्रन्न साधुर जई येः जल पिण ख॒निरे दवाय '।' 
चाष्टिनै दिय कारणे, पेय एरय कदिवाय्‌ ॥१९६॥ 
जागा पाट वानोगदि नै, पडे साघु कांप । 
कपर पिश साधर तरी, प्रव्य चाहिने तम 1५० 
इम करे साधू भणी श्राया तेदिज बो 1 
देोजी देषो 


देषो दैः श्रांख दीयारी "खीर ॥१५९॥ 
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साप विननो श्रन्य प्रते, दीया षुप्य जो रोय । 
तोगाय पएप्य किमनवि कंक्लोःभेम पण्य पिष जौ 
सुपर्ण एप्प त्पो एण्यः हीर, परप्य॒- उदार 1 
मोती स मारकर प्यः मेती पप्य विचार 1६५२ 
हृस्यारिक सुनिव्र भी, नाद्‌ क्रीते बोल 
सुतर पिपेते नावि क्या, देषोजी दिल पाल 1९५४। 
मुनि प्रति नक्खेत्िगो, दम दी बोल करत 
तो मदे फहता ध्रन्य प्रतिदीप्र पिर एष्य हु-त १४५ 
लव फो कद कलयो ध्रवैरपे, पत यन्न दीह । 
तीर्थर्र नामाद नेः प्य प्रति पवह ॥१५६॥ 
पत्चिथङी जो श्रन्य अरति दीया श्रनेपी ताहि 
पुष प्रकति घे इषो, जसे प्र्थरे माहि ।१५७। 
तमु कहिन प्न ने, दीव छ्ताद्च तेह । 
तीर्थकर मागादि जे, पुग्य प्रकति वमेद्‌ ॥१४८॥ 
प्रादि जब्दर मत्तौ जिकेः पुण्य प्रकति स ध्राय। 
इफ़ ही वाङ नयिर्दी, निगल पिच स्याय्‌।१५९६। 
जपमा्िफ़ कटि इहाः जिन चञ वीप्स प्राय। 
गोतमादिफयण पे की, चउद सहस सुमनिराय।१९०। 
तिप तार्यरप्नापादि दम, प्रादि शव्द माह 1 
पण्य प्रकति प्रवी सट, याङीर्दीन केपि 1 ६्‌। 
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जघ ध्न्ःदीया पुण्य टधे, तेर पिर शिरनाम ।. 
नमस्कार कीषा वता, सुप्य है ताम ॥१४२॥ 
ते नवरी निर्व ॐ साधर्‌ नै नग्तार । 
गीष पुण्य दै तो छठ" शन्न दीवा पुष्य सार।१४३। 
नल पिश निष्प तस, दीं पुष्यसुदेष | 
नागा परिण तस समती, घाप्या पुपय सु पेष ।१४४। 
सयण॒ पाट प्रमुख 'तस्‌,' दीवा पण्य च जौय 1 
परत्य पिण निरदोषणतदु' दीका थी पुष्य होप।१४५। 
मन वच काया पिण दात, निश्वद्य थी पुप्प) 
नमस्कार पटपचप्रतिः फीषा पुष्य सध 1४६ 
निय लेते नदर बोल शरीपा शद्ध । 
वूं शरदा नवि कटे, द्धा तास्त विरुद ॥१४७] 
कापर ने कसे जिके, तदेन दव्य ध्रास्यातं । 
द्रव्य प्रतेय नवि क्या, देखो तज पप पात रथया 
श्रन साधुर मई येः नल पि खनिरे'दाय'। 
चाष्िने तिर्‌ कारणे, फेण पुरय किवाय '॥१२९॥ 
जागा पाट चाजोगदि न, पडे साधुर्‌ काप) 
कपडे पि साधर तरो, श्रवण्य चाहिने ताम 1१५० 
हम कद साध मणी, ध्राख्या तेहन बोल । 


भ, 


देखोजी देषो वम्हिः ध्रा दीयारी खोल ॥१५१॥ 





= वूनपिकार * (१२५ } 


साधर विन जो थ्न्य श्रत, दीवा पुष्य.जो होय । 
तो गाय पल्य फिमनवि कलयोः मेश पप्य पिक जोग 
सुद्रश्ण एर रपो एष्य, हीर, पण्य -उदार । 
मोती ने माणक प्पे" चेती परस्य विच (१५३1 
इत्यादिकं सुनिवर्‌ भणी, नि क्री ते पोल । 
सत विपे ते नवि कष्या, देलोजं) दिल सोल ।१५। 
सुनि परति नभ कयेत्िको, ठक दी वोज्त कहत 
तो वुष्े कहता न्य प्रतिदीप पिर पुष्य ह-त१५५ 
जव को कद कलयो, रथै प पत्रे थन्न दीह 1 
तीर्थकर नामादि जे, पएग्य परकरति बेह ॥१६द्‌ 
पात्र यरी जो ्रन्य रतिः दीया श्रनेषी ताहि। 
प्य प्रकृति कपे इसो, फटे घर्थरे माह 1१५७1 
तसु फाटिजे ने पात्र-ने, दीव -न्ताज्च तेह 1 
तीरथर नामादि ज्ःपुग्य्‌ प्रकत वमेद्‌ ॥१५८॥ 
ध्रादि अन्दर मेतो जिके' पुण्य प्रकति सहु धाय । 
इक दही चाकी ननिरदी, निमल गिचरे न्याया १५६। 
भषभादिक किमे इहा, जिन चर पीस श्राय। 
गौतमपादिकण पे करी, च सद सुनिराय।\६०) 
तिम तीर्यकप्नापादि दमः प्रादि शव्द पह" 
पुम्‌ प्रकति प्री सहः वाङीश्दीन कय 1्द 





( १२६) ज वामाधिक्षार भ 





पात्र थक जो भरस्य प्रति, दीयां श्रनेरी जां । 
पुण्य प्रकति वृमे तिक, घ्व विरद पाहद 1१६२। 
श्रादि शब्द भं तो जिके, पुण्य प्रक्रि सह्‌ श्राय। 
व्िश्रनेपी पप्यनी, प्रकति किसी सिवाय ।१६६। 
क्रिणद्िफ गणा श्रङ्गमे. ए ध्रै जवून्प । 
सहु उणा घ्रङ्गमें नक, पठ विन श्रये न्य ।१६५। 
श्रन्य अरति दीधां श्रन्न जे, पुय प्रकति वेह । 
चेतति पिषेए नपरे फष्यो, भ्रमय देव सूरह ।१६५] 
पत्रि श्रन्न देवायकी, ने तीर्थकर नामादि । 
पुय प्रकरति नौं वषे ते, न्न पुण्य सवाद ॥१६६॥ 
टृत्ती. विपे इतयेज कर, पि श्रन्प प्राति दीधा सोय। 
वपे श्रनेरी पुण्य प्रकत्ि, एरु क्यो न फोय 1१६७ 
पाठ विपे पिश ए रही, वृत्ति मिपे पण नाहि । 
सूत्र थी पण नहि मिचै, ९ विरुद्ध र्थं इणन्याय 
श्रन्न पुष्ये को भर्थं शुद्ध, इत्ती विपे कषयं सोय । 
पत्रे दीवां पुण्य कटय; प्रत्त दी प्रवलोय ।१६६। 
दृत्तिमामे त लेख पि एय पात्र ज दीपेद्‌ । 
श्र न प्रान एद्‌ तिर, दृत्तिन मानी तेहा)७न) 
सूत्र भगवती सखगडाङ्कः उत्तशप्ययन उनतत । 
श्रप्जतौ प्राति दानदेः क्या श्रश्यभ एन तास्त 1*७। 


4 दामािकरार्‌ ४ (१६७ } 
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हम जागी सत्तमा , नर्‌, -राल्ते सघ -प्रतीतः। 
धरीजिन चाग रथाप च" मती को करो श्रनीत १७२ 
रणा श्रङ्ग श्यै दु दः, ठ्य. उदे मोव-। 
व्यार पेद प्रमु ्रापतिया' साभन ज्यो चित्तः्याय 
फ , वेप जे केच ओ घ्रतेत ,येप नाह। 
श्रञेन पए पि सेत्ेन वेता ॥छ्णा 
ददन्ते पिश ग दो, चरर पिश वपय ।| 
दक तत्रे नहि ददतो, घ्रसेत पेना ७५ ॥ 
दगा दष्टन्ते युरव नी, च्छराम्जाति कादिपाय | 
दषे पात्र किप 5, दिवि कषत्रे नाहि ।*७दा 
इह परिप का छ्पत्रन, ठ तेन खु-वस्न्याय। 
वायौ जित उी नरकः ते ड़ तच्‌ कहि ५७॥ 
ते मटियु छणच्रने, दीधा पभ रष्क | 
उगीनादतप्निण कापी, कष्या छ चेतरे यूर ॥१७य्दा 
ि ॥ इतति (1 
अथ वावी श्रकक्र न दीर्ांस्मू 
धाय क्क्रार्‌ ॥ - ~ ., 
= , ॥ गोह्य. ` 
ह करै श्रावक भरी, भशरीदिक् श्रि -1' 


तेन स्यु एल मज, हिप तल उत्ता लद" ॥ १ ॥ 


श्ष्द 


~ + ~ य 
त 1 


( १३८) क धाधफनदायास्यू यायने 


द्विवीयःसखगदाधङ्धे क्यो, दितीय च्रध्येन विपेह । 
प्रथवा प्रथम उद्घ म, परश्च वीत मँ लेह ॥२॥ 
भ्वायो न फुन पीवो, श्रावक तणो सुं नोय । 
श्रवत मादे श्रालियो,यलि गणो श्वलोयं ॥ ३ ॥ 
त्थाग स्पाग सह वत है रर्यो जे श्रागार 1 
तेहन श्रवत भरालतिषे" वार्‌ न्याय विचार ॥ ५॥ 
दूनो श्राव दाखियो, श्रवत ते जिनरय। 
इणांगद्मगें पाच मे, बलि समवाया माहि॥ ५1 
भाव श श्रत्रत भगी, भ्यो श्री जग भाण । 

॥ शद्धा हषे तो देखस्यो, इणद् द्मे डण ॥ ६ ॥ 
( तिग॒ स हियं विचारियेः भरविकरे नं परवलोय 
4 श्रत सेवायां दताः धम्‌ पुराय फिपहोय ॥ ७ ॥ 
श्व ते विक्त करी, देव वेमानीक्र -याय 1 
"क्य भगवती भ्रयम शतः मारे माहि ॥०८॥ 
रहस्य मे देवो तन्यो स्यं जाणी सुनिधय । 
ते सतार भमत, हेत्त॒ नायी द्दाय ॥ €-॥ 
खयणडाग नवमे क्यो, गाह्य तेवीसभ्‌ ताहि । 
तिश सु ्रावक धावियोः प्रत्यत अहस्य माहि 1१० 
पनम नश्य मः युन अन्य ताथा प्रतेह्‌। 
श्रथवा ग्रहस्य प्रते वली, थशगाद्विक पिह ।१९। 





थावर दी्वस्वू याय ` (१९ 


एच फन म्ली) ' रजोदण सुविचार 1 
ए धाट दो दषे तसु, द चौमासी पार ॥१२॥ 
देतां प्रति श्रदमोदिया, दह चमिी धराय 
ते पष अहस्य पिष, वक पिण॒ इहा भाय ॥ष्द्‌ 
तपु खनि पेते दे नरी, वलि जसु देवै कोय 1 
श्रवुमोदे नर्दित चपि श्राचार खजोाय॥९४॥ 
तृतीय करण श्रनुमोदिया, दह चौमासी ध्राय 1 
तो प्रयम्‌ करा देवे तस, धर्म पुराय विमाय 1९५। 
परहिपावारै पिश दहा, श्रापेो ग्रहस्य बिह । 
त्स श्र्गादिके नि दिये, मरा सुनी शण गेह १६ 
ते पडिपावारी प्रते,- प्रहस्य दियि को श्राहार्‌ 1 
तो खनि भेदे नदीं, देखो न्याय विचार ॥१७॥) 
देता भति धनुभोपिया, खनिवरनें ददश्राय । 
तो देणबाला्े धमे किमत सायो श्रत्रत माहि १ 
सतम प्रति सथार मे, परानन्द ध्रास्यो एप्र 
हभदन्त द्र गृहस्य छु, गृहि मज्म वस्‌ ज तेम।२६। 
ते गृही मक वसता भणी, इतर ्रवधि उप्न्न । 
परथ दिगि लवणो दधी, जोय पंच सयजन्न ॥२०॥ 
देष तेद तेत्र प्रति, दिय “पश्चिषम एम । 
वति उत्ता दिथेनःविपे, चुल्ल हैमवत तेम्‌ ॥२१॥ 
























(१४०) + धायक्ररने द्या स्यू वाय * 
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1 


'ऊंचो सधी कय लय, धरर नरक शुर तष ' । | 


सहस चौरासी वप स्विनि, सोद नरका वा । रमं 
"गीतम ' वोद्या एषे, भयो शवपे उदार 1 
ग्रहस्य भगी नी उपज, हे श्रानन्द प्रचर {२३ 
ते पदि त्‌ एनी; लै प्रालोवगुं पारं । 
जाव प्रय॑श्चिन एनो, पाड पर्जीये क्पप्यार्‌ ॥२९॥ 
न्व श्रानन्द्‌ धरुद्यो भदन, जे वर सत्यं वदेह । 
श्रि व्डतेहनै, भीन वयश प्रिपेद ॥२५॥ 
गीतम कहै ना द्ड तस॒ वामि अनन्स कटै वाय। 
सत्य प्रदर उच कहे तसु, प्रायाश्चेत जो नि! रदी 
तो वष्र दीज शिशा, जातपायद्िव लह 
इट्यादिङ इवकार्‌ ह देरीजी निच देर ॥ २७ ॥ 


दम सप्तम श्रने.कतो, 'श्रसा गणन सवि्ल, 1 |“ 


परानन्द शाद्यु ब्रह्य टृ" तो पहिपनि। स्त्रु पैव रल 
प्यने ग्रहस्य तमा की, दग ऊालिके माहि । 
सगय श्ट पीस, ततीपर य पेनेताहि ॥२६॥ 
गृही व्यच सुनि नदीं केरै"नधी कर जाण। 
करतां घर्मा नदी, वि्रिध र पच्य ॥ ३० ॥' 
ग्रहस्थ प्रति प्रक खनि, उव सातां 2 सेय .1 


['यगाचर्‌ ते सोलमो.दशे कालिकजोय ॥३९॥|, 


























| धावत दोसस्य चप {९४६) 


सघ प्रां पी तिगे, साना तयु ्रसाचःर्‌ 
तो मृरीनं साता क्वा, निदधौ उदार देया 
दशाशरुत स्कंपं जामी, पहिणा भं सपे 1 
पेज यवेण त्र नदी, त्तात तयो एुविरेव ॥३३॥ 
ते मिक्तः त्तात तगो जे प्रहार ! 
इष पच व पग सत्ति कदी, भित्ताचरी तषु चा१।३९। 
पेच चथेण॒ ना चथुम फषं, ते मदि प्रवल } 
तष्ट पति मित्तादप, ते पिण सावञ्मा जोय ) ३९) 
मगदती च्टम्‌ यत्त विपे, पचमुदृशद जान 1 
गानपपृत्यो गृही की, सागायक सुतिस्थान।३दा 
तश मह तस्कर प्रपद्रण, सामय चीता । 
महनो क( मेषा धावक तेर तिपा ॥ ३७ ॥ 
दषते निज डती, फेरे गवेषण सोय । 
फफ सडवीतते क, गवेपगु, ध्रवलोय ॥ ३८ ॥ 
रभु फफ गयेक्णा निज भह तगीज तेद्‌ 1 
पि च प्ए्ना कन तगौ, गवेपगा न फट ३६1 
वलि गतम प्रद्यो प्रद, समायिङ माहि । 
तर्मह वोपिरवीर्या, १३ प्रमद र्दा 1श्न 
जिनके ता गोयमा, भह धर्मद. कहायं 
यासी गतिम श्म प्रसु.त्र भह कह किणन्य।१९९ 





{ ए४-) भ प्रायकनेरकयाोस्यूचाय १ ध 





मसु-कटं सामय विपे, त इती मावृना भाय 
दिस्णयनदही ए माहरेःरलि सुर सुशं नाह ।९२।' 
कापी. नही ए माही, नटी वच सुम एह 1 
नदि माद्यो वरिस्तीयं वन, कनकं रते मी जह ।४३। 
मोती यज्ञि श्व दिल, प्रबाल.मृग कटय । 
पद्मरल ्रादिक दता, सारद्रन्य सुक नाहि ॥९४॥ 
पूरी चिन्तवना प्रवर सामायफ। म॑ जान 
धिग मप्सु मावे वन यक्रीन्‌ परियो त्रिय पचलाग 
तिग॒ श्रथ इम शसीयो) निज मेड ताज जदह । 
गरेषरणा पिश पर्ता, मेड नी नी र६॥४६॥ 
प्रगट -पाठमे इम ण्यो, ते मटर ्वललोय 1 
समियक में धनयथक्री, ममद्मरतसजोय ६७] 
अमस मावे पर्स्यो नकी, गदी सामायक्र पाहि) 
तो पहिपापर पनती, ममदतजी किम ताहि ४८, 
ममल. तजी नहीं ते भणी, वन तेहनो ज काय ।' 
तिण स सामायक मम, सुनिभ्रततिद्रन्य्‌ वहिगय०्६। 
द्भ्य श्रनेररना हवे, ते खुनि-प्रतिजो देद,। 
तो .तेरनी पाज्ञायक्, विरच्‌ एन, गह ॥ ० ॥ 
पिश पमल मवि पवख्यो नही" तिया स तु द्रस्य जोय 





चदिशयां श्रान्ता तणा, गाप्ण.तहं छ कोय 1५६ 
व्यया नासया तग व्यद द व्‌ च. 


नन तकण्नम्‌ (न्यं ~ टः श्रावक्र व दषयष्रय थाय रर { श्वे र 
तिश ज उदे प्रियो, गृही सामायक्ं मादि 1 
कोह पुश्प सेवे तदा, तख माया प्रति साय ॥६ 
हे प्रच ते राव तसी, भार्या प्रति सवेह 1 
तवा श्रभा्या भरति तदा, सवै उम पठेद्‌ ॥ ५३॥ 
जिन कहते शरत्रक तफी, भवे प्रातं सेवत्त 1 
श्रभायौ पराति सेवे नरह, वालि म।तमं पृदत 1५९। 
हे प्रस सामायक विपः मार्या धरमार्या होय 
जिन कंद हता गोयमा, भाय श्रभायं। नोय 1५५ 
करिणि श्रय प्रयु ह्म क्यु, भार्य प्रति सेवत 1 
श्राया प्रति सेते नही, तवं भवि भगवत ॥५६॥ 
जिन कह पापाय विपे, इषो भावना भाप ) 
माता नाहि ङ माहरी, पिता न म्हि ताहि1४७। 
श्रता ते महारो नही, ' मणीनी माह्मी नाहि) 
भायौ माही को नदी" सत म्हासे नाहं ताहि ।५८। 
नरि हे म्हारी पुत्रिका, सतनी. ह विमा । 
ते पिश माद्यी को न्दी, ऊर इम चिन्तवया तास ६ 
्रेमर्ूप वेधन वलि" तषु वोटिन्नं न ` हृन्त । 
तिण धथ २ तेदनी, भागा पातिः देवन्त ॥६०॥ 
दृ विष्‌ प्रघुजी श्रादियो, ' सपाय भाहि 1 | 
भरम वतन छया नर्या, सात प्रव च्‌ ताहि ।६द 





१६४९) # सवकम दर्यास्यू धायं $ 


हम हिज पिपा ने विपे, मीत प्रमुघन सोय 
प्रेण भवन तुश्च, नयी, न्याय विचापी जोय ॥६२॥ 
इ्ञामी ` पड्म 'सकेः न्य्ीला नौ धार 1 
प्रम वधन ह नथी, तिणस ल तु प्रहार दद 
क्यु दशाश्रुतस्फष हम, ते मि श्रवलोय.1 
परऽ वयन सति तसु ्राहार लेव पिगुदीय ॥६९। 
पूया जन्‌ श्रह्नन दे, लय कालान जोय । 
देश चाल्ान पिण़ नरह, जिन घान्ना श्रदलोय ६१ 
जिन भ्रक्ञा दरि नरह धमे पुर्यगे श्रत] 
वरम हे श्राह्ना पिना, तमु किये मति भ्र ६६। 
सृ भगत नँ विप, सकम्‌ शतके भे 1 
प्रथम उदृशा न विष्‌, दाख्यो श्री जिन देव [६५। 
समायृक माहे कही, श्रावकनी सपे 1 
श्रातूम ते श्रयकाण इम, प्रमरपरिपं लक (६८) 
शख जे.पट्‌ काय न, ' धधिक्र्य कलिय । 
तसु तलो कौधां हा, वर्म पुश्यक्रिम याय 1६&। 
महिन एहम ने विपे, श्रावक श्रातम जा 1 
श्रविकण्ण न्याये कमः वारु कै, विनाण ॥७०। 
गामायकर मे श्रान्‌मा, तेश्च श्रयिफ्य ्रास्यात। 
तोन सामायकं प्रिवा, तेद.तणी सी वाताजश 


र ्रवंकनदुयास्यूं धाय ( १४५ } 





प्ट पसा हक सासे, अष्ट पोदरिया केह 1 
धया वोहित्तर वपं मे, सवरंसरि इक लद ,॥.७२ 7 
एद तीहोत्त दिन तौ, म्याज तख घ्र श्राय । 
वानि तोधद्रि नए तश, ते दिन षणी काय ।७२। 
घ पुत्रादिकं जन्मीपा, दष ददिषे तषु घय 
वित्त उदाष हूय मद्या, पेरक वधन इम याय ।७९॥ 
तोदो सरग विलस हयै, नफो णी विकताय । 
सापायक पोपहमर्फै ममस भाव इण न्याय ।७५। 
माहिन परद्र पिष, हप सोग चिच धराय । 
पऽक ववण श्रारयो भयु, न्यातीला खु हाप ७द 
ए लखपत रेड जघ, मात पित्रा प्रलिर । 
खी पुत्रादिफ को नही, एकस चवधार ॥७७॥ 
लाए रूपया रेकडा, मितचर भणी ज भलाय । 
श्रकय नी परडिमा वह, एकादश लम ताहि।७८। 
मित्र तगौ तत पचमे, निज पोताना जाग 1 
ह्न दाम उप्रन्त स राण रा ए्वसाणं ।७६। 
पिपा वारीना जिे ला दाम रातत । 
तेह तणौ श्रवत तण, ध्रध किण नें ज्ञागत ॥८०॥ 
तथा स्पदया लाषजः क्रिणरः पथिह माहि । 


पातं रषवासौ कर पिश ततु पलिह नाह ।८९। 
1 


{१४६} ¢ भावक न दायां स्यूयाषर 





पाडा पिना पणः, परिग्रह महि पिक्छस । 
श्रपिरत मां लगि तसु" पाप तिर्तर जाण,॥८९॥ 
मरणस्य, माव परयो नथी, पडा मे इशन्पाय । 
स्गायङ़ निणतद्, तद श्रधिक्र्ण कराय, ८३ 
तथा ल्पी शेर इ, पुञ्ादिक नहि कोय । 
पास्ता वन तैः परिख करै श्रगलोय ॥८४॥ 
दुकान वाशोक्तत भगी, २३ भकल्लाबी सोप । 
श्रावक नी पहिमा वे, एरादश लग जो,।८५॥ 
याज प्रापि स्पहया तण" ते किशर षर माहि । 
वलि तोटार्‌ नफ तगो केण वणी कदिवाय्‌ 1 ८६। 
प्िमधारी ना प्रगट षर परै. धवि व्यानि । 
नफा श्रमे तोय तरणो, एद्विज वणी समाज ।२२७। 
लाख.तणा भे लाख थया, पछह पे दीन । 
सदस 'एच।स.रया छता, तीरे तास कीन ।=८। 
पि यँ पि `पचमृ, देश व्रत यण श्य 1 
नेजेतशे्मागार ङः तेते श्रवत जाश ॥८६॥ 
खणो पणो तेनो, धवित मारीं ' जोय 1 
तस॒ श्रतरत सेरा विया, उ यरय क्रिप हयः । ६०) 
पिमा धारी ्राहारय्ये, तेह्‌मतोक्हे पप 1 
तो देवै तस्च धमं म, देवो यि चित्त थाप ॥६१९॥ 


= -वावकर्न्‌ दर्वास्यू चाव 9 (१४७ } 





ज[ल्ण बलान परपु च पपि लमाया जक्ि.। 
यपर पुशय कण्‌ वव हशर जावा [हय विमा ।६२। 
सण वालाननजें हवे, देश वनान तहं) 


= 


जिन धात्तानहि विह भगी, विह श्रध वपेद्‌ ९३ 
जे पडिगा धारी विना, श्रन्यतणो परि -देख | 
वारणो पर्णो पहिष्णो, ध्रप्िसत म सेते ॥६२॥ 
ते महि छनिदेन तसु, दीवा घ्रा दंड । 
श्रुगोचा परण दड ₹े' सूत्र निशीथ सुमड ६५ 
श्रातफ़ जिमावण तशी, जिन प्ात्ना दे नाहि 1 
राज्ञा विन नाह वमे षुगथ, देलोजी दिल गहं € द 
षणी धम स्मो, जिन श्रत ॥ धर्म । 
श्रान्ता वरि क नही, ए जिन गासन पमे॥€५॥ 
कि एषि ते भ्ितरो ष्टः वमे न घाज्ञा चार्‌ 1 
श्राज्ना मारीं पाप सदी, श्र्या.मुम्यक्् सार।६८<। 
दभ .सामल उत्तम न, रघो जिन घु प्रतीत । 


श्रता कार्‌ चम करटा कृथा नेर श्रनात्‌ ॥६६॥ 
प श्ति॥ 


1 अथतवाप्तमा यडक्म्पा ्राधकार्‌ #॥ 
1 दोहा ॥ ` ' . 
फोर करे श्रसजती भणी, नेह वचवि जाणु । 


स्यं एल तस समुपने, तख उत्तर पाटिद्याशा ॥१॥ 


( १४८ ); ऽक श्कुकम्पा शधिक्णर + 


[जीव दछोढवि दाभःदे, जिन युनि नाहि दे रंय । 
श्रयुमेदे पिग नाहि तिके, सावन्मर पवता २॥ 
खनिं वीता लोधी तदा, सवे स्य "पचत्ेय । 
जीव होड नहिं तिके, निज वसखादिकदेय । 
ग्रहस्य छोडवि दाम दे, जो ` खनिं धरदमोदेह 4 
तृतीय करण मागे तसु, पाप कम वेपेह ॥ ४॥ 
तृतीय कम्ण शदमोदवै, लारी पाप जबरन 1 
तो द्यम दियते धुरकरण' केम हृवैतमु इशय ।५। 
सामायक्र पोपह विपे, सावे प्रति पचेद्‌ 1 
जीव दोडवि नादिं तिके निज वल्लादिक देह दा 
सोये सव्य जाग कैः, ज यागो सुनिराप । 
ग्रहस्य ते संव्र्यकिया, वमे उराध किमि यायज 
श्वय एप सहितजे, पावय केष्िये तास्त । 
श्रतदश्राष उवाड ने, वारु न्याय विम ॥८॥ 
निशीय पेये वारम, सुनि धकम्पा ध्रंण.। 
तृंशादिके पये करी, जो वापे चश प्राय ॥&॥ 
प्रथा. वांधतां प्रत, जो श्रदुमादे ठाय 1 
चमारी तङ प्रायश्चित, अगद "पाट वाय 11१०॥ 
इपदिने वध्या जीप न, दोहैतो ठंड पाय । 
च्थोहता भति जे वली, श्रवमोद्या दह श्राय -1१९। 








तति नतय श्रध्यन कद्यु, सवर्य यह प्रासिद्ध 1२९ 


% अनुकम्पा द्धिष्पर य { १४६ 





र्त्त पार विषे कल्यो -अडकम्पा ए जान. 


सव्यक त्रिश काप्यौ, दशड कदो भगवान १२ 
हरहि तं रद्ठमादिया तृतीय कर्ण दरड स्याति । 
तो.दोहे ते धुर करणः तास वर्मं फिम यात ।१३। 
श्रसजतीरे जीवशो, वहे नर्द. सुनिशय । 
भरण पि नर्िवद्धणो, एरग देष्‌कदिवाय्‌ १४ 
धरपनतीगे जीवो, व्या धमे ज॒ दोय । 
तोएश्रदकम्पा तगौ, भ्रायश्चित किम जोय1\५। 
सादद्यए श्दुक्म्प &' तिगस॒दंड द्र तात । 
निवय नौ दइ हवं नही, जोषो दिय विमा९।१६। 
प्रनुक्म्पा-नें यं ही, टृष्णे ई उषाड ) 
मृकी वृद्ध तयो घ+, श्रतगढे थपिक्रार्‌ ॥ १७ ॥ 
राणी षाद्णी गमे नी, धडक््पा ने श्रये । 
पथ्य श्रनादिकं भोगव्या, ज्ञाता माहि तद ।\८। 
सुलषछानी पद्ठकम्प करि देवकी ना सत प्रथि । 
मृक्या दष्ण गप्रेपी सुर श्रतमट मे जाय \९॥ 
श्रभयप्‌ मार तशी बली, च्रवकम्पा चित्त प्राणे । 
दोहलो शष्यो भित्र छर, त्राता मे जिन वाणि ।९० 
रतने ठीप देवी तणी, जिन ऋषि कर्णा कीति । 


च 


शण} क श वुकम्वा चपिषाग्मः 



















इत्यादिक प्रयुकम्प नी, जिननश्यक्ग दे नाहि । 
तै मरि सावद्य तिके देखोजी दित मा॥ स्रा 
जीव दरौ युज कार्यी, चिन्तव'नेमे कमार्‌ । 
तार्ग थी पदधा पिस्याः पए थसुक्प्या सर्‌ ॥२३॥ 
जीव दन्ता नेम्‌ ना; विगाह निगत्त पिच्य 1 
तेशरसापपपतातण9जनग्रा्ना तिदहाजाया २५ 
गज भव शलो नवि दस्यो, कष्ट भाग्या प्पि। 
निरय ए श्रवकम्प 2 गजरटास्योनिजं पाप ।२५। 
उत्तएञ्फयण इफ वीस मे, चोर.देषे सषुद्रपल 1 
चछोडायो श्रास्यु नथी, चर्ण सियो खधिंशालं रथ 
दनो य॒तस्कप्‌ श्रङ्घ घुर तृतीय श्र येन विचार") 
श्रथप उदश कष्या खनिः वेऽ नाव मार्‌ 1२७1 
तेरी जल ` ध्रावतो, देती प्रहस्य प्रतेः 1 
वतवावणा नहि ' जित क्या, प्रत्त प।३.व्रिपह २८ 
उदक भगतीं नाव ए, दद्रू ठरतं वतप । 
एह पिय नपि चिन्त, मन मार्ह सुनियय २8] 
शाप ध्न बहु धन्य जन, इषं उदक कट्‌ 1 


सप भाव केो रेः राग देप यलंह ॥.३०॥ 


विताय शम धाद्या श्रुत संध दताय विरह । 
पचम्‌ ्रज्फययो प्रगट, तीपमी गाथा नेह ॥३१।) 








* प्रनुकर्पा इ्धुकाष ० {१४} 


जीप पिह व्यात्रादि छनः हिन्घक देवी सत 1 
यह माए्वा जोग, न करे एगृत॥ २॥ 
श्रय इनस देस.न, यह दगया नोगज ना । 
ण्ट पिश कडि नर्द, निएण प्रिव नफाय ।३३ 
प्रसिकार- पच्छ क्छ, वयया जोग ज नाह. । 
दम कहता तसुं कम्मं च, ध्रदधमोदनाजुश्राय ६४ 
फ तिद बाधादि जे", प्रादि श्र माहि 1 
धातक जे पटूकायना- ते सहु श्राव्या ताहि ।३५। 
ह्म कपा श्रज भगी तञ तपण धरया गार 1 
स्याग करे वध तता, दे उपदेश उदार ॥ ३६ ॥ 
पिय बकरा उ जीवणो, वदे नदि मन माद । 
श्रस्रजप जीवत वनगो, चर्म ॐ जिनय्य 1 ३७। 
दङ्रमँश्ररफमेगं तीय प्रङ्गःच्पारवीसतमी गाद्‌। 
जीप्रितत भरण न पुणो, घक्तजम जीवित ताद्‌।१८। 
तेसे भयणे दवितीय शद्ग, तन कीसी गाह | 
जीवत मर न ह्ण, श्रप्षनम जीपित त्राह ३६ 
पन धज्छयगो दिनीय यङ, दशमी गावा मारि। 
श्रम्रनम नवित प्रते, सुनि ध्रादन दिये ताहि ४० 
तृतीय श्रञ्छयगे द्ितीय श्रङ्ग, व्यै उदर पिषः । 
जौपरित मर्य नवगो, श्रप्तजप जीवित तेद।४१। 


( १४२ } ५ अनुकम्पा श्रयिकार 


दस्या्िक बह स्यानकेः ' प्रसंजम्‌ जीवित तायं 
चलि मरण नहि वद्णो, भाष्यो श्री जिनशएय४२। 
श्राप तशो नरि बहशो, श्रपतनम जीवित सोय। 
तो पर्‌ ठउरव॑च्छ्वां थका, पमं परय क्रिमि दीय ४३ 
धल मर्यं पिय श्रापरे, वहं नहि मुनिराय 1 
प्रन पिशं वेह नहः बद्स्यां पमं न थाय ॥२५॥ 
पथेञत मर्ण ज श्रापरो, वके प्रहा सनि्य । 
पर्न पि पै तिक्ने, विमल विचारो न्याय ४५ 
फष्या' सातमा अङ्ग भै, ` पोप" षि पिदश । 
भातत वचाचसं दियो, चली पिया जाश पषा 
शमा तघु,इम श्रालिगो, भागो पोसद सोय । 
चलि बत भागो फष्यो भागो नियम च जोय ४७ | 
मात वचावा.अषियो, भागो {पोह ताहि । | 
तो साघु क्चवि तेहयु, चारित्र मामे किम नाहि ४८ | 
ने काय्य कौप छतं, परषह चारि भगेह 1 
ते कास्यं पं धमे किमः न्याय विचारी, लेह ।४६। 
दवितीय'सुगडा, शङ पदश्छट्र श्र्येन माहि" । 
श्ररास्मी गाथा श्मरले, याद्‌ सुती कष्यवाय।४०) 
निज कमे प्रतै, सपाययाण्वा अन्य तारण-ताहि,। 
धर्मं देशने प्रस दये, निमल विचारे न्याय 1४१1 

















२ अदुकम्या शीचिक्यर # ( १८३ ) 





'असनती जे जीव ठै, तांस वचावा हेत, } 
वीः प्रमू उपहेश दे, दइमनवि श्रमो तेय ॥५४२॥ 
दवितीय ध्राचागङ्गने पिप, दवितीय श्रयते ताहि) 
प्रथम उदग्र कट्या, ग्रहस्थलड माहे माहि | 
देखी नपि चिन्त, सुनी, मरि एह प्रते + 
श्रघवा इग न मतदणो, शग द्वेष वनेह ॥५९॥ 
द्वितीय ्राचारङ्गने विषे, दवितीय श्रध्येन मिपद्‌1 
प्रथम उद्य अहस्य व, तेञ श्चारभ करेह ॥ ५५॥ 
देखीमन चिन्ते न खनि, श्रत्रि उजालो ए । 
श्रयवा श्रागिनि उजाल् मतिष्रम पिण॒ नवि चिन्तेद भद, 
तथा युवो श्रमि ए, थया मत दुमाव 1 
ददु पिश नवि चिन्तवे, रसे मुनि समभाव ५७ 
मव्‌ उत्तशज्मयगे कद्व, भिया वलती दैख ¬+ 
सामु नवि जीयो नमी, दस्यो सग विशेष ८ 
ददामि -कालक साते, पचासमी ने गाह । 
माद्य पारी स॒मे, इम मदु माहे मदि ५५९ 
तीथ माहो माहि लंड, एदनी यो नीत ।|, 
दण जय वात पती, सुनि न कह ए रीत ।६न |' 
दण, कालैक सतवे, ईइकावनमी माह 
यनि एन वायसे, सीत उष्ण शी वकाह ॥.द९ ॥, 


79 १ 





१५० } क अनुकस्पा श्रधिकार # 


गज, विशेष रहित एन, पावो देश सगाल 1 
उपद्र रहित, हुपौ वली, इम न,कदै घुनिमाल दर 
ए सात-रोदो तथा, ए सातां मत होय ,। 
एविधपिणन्‌ कटै कदएश्रमल न्याय श्रवलोय ६३ 
दिशासु ने अहस्थने, मार्भं वताया दह 1 
"निशीथ इदे तेसं, चौमासीक प्रचड ॥ ६४ ॥ 
णा श्रद्ध उ तीप्ररे तुत्रीय उदृेशक्र मपि । 
श्रादम स्तक तीन श्राख्या भरी निनराय ४५ 
हिन्णार्कि देखी करी, दीय भूम उपदेश । 
श्रवा मीन रहे सुनी, समभव सुप्रिरेप ॥६६॥ 
श्रयपाङ्ीत्या यक्त" एकन्तःजागा भाय 
'श्रात्तम रक्तक एकया, पिण होडावणो कलो नेय ६७ 
निशीथ उदये ज्ञारमेः परमै भय उपजाय । 
उगयता प्रति प्रमदे दड चीमापी श्राय ॥९८॥ 
श्दस्य नी रता फे रता कारि परेद ।, 
श्रमो पिय दड क्यो, निशीथ तमँ लेद ४६ 
दशे कालिक तीः अस्म तणी सनिराय 4, 
साता प्रह्वां सोलमौँ' अगाच।र कषयो ताय 1७१ 
अस्थ सीं ग्याक्च कियां' श्रार शसप्र्‌ न्दाल, 1 
'परगाचार्‌ सनिषर्‌ मयी, दास्यो परम कृषाल्न ५१ 























दस्मस्य दधिश्र ॐ {( १५४} 


केकरे जे नथी, करता प्रते ध्रवलोयं 1 
खनि श्रडमोदे पि नदी, तो प्म के किम सोय ७२ 
श्रशणादिक ग्रदस्यी भणी, दीया सुनिने दड। 
श्रमरद्या पिण॒ दड कदु, निंशीय पने मद्‌ ७३ 
शमह प्ठकरायनूः रहस्य तणो जे शरीर । 
तसं तीष फणा तयी, फिम श्रता दे वीर ७९ 
धातिकनेप्ठ कायना, तास्त वंचे कोय । 
तस्ते श्रातताफिम दवै, न्याय विचारी जोय।७५। 
॥ हि साप्रगी श्रात्ता दारो अरस्य स्पापचकेरै 
तक्नु उत्ता ॥ 

कोद फे साधर तशी, भ्याषच ग्रहस्य फरे६.। 
तेद विग स्य फल षै, तंस उत्तर हिवलेह ॥७६॥ 
जे व्यावच खनिनी कौ, तषु घ्ात्नाश्रभु देदह ।। 
निर्दोषग श्रशणादिकर, तेह विपे धर्म लेह ।७७] 
जे व्याच सुनिनी कै, प्रस श्रान्ता ना देह 1 
तेह विपे नरि धमे परयः न्याय विचारी लेह ७८ 
# साधर दर्सद््छि युरयः श्चुम र्या कै 
सैष्ट्-उत्तर ॥ ~ ~ ~ 

सोलम शते मगवती, तृतीय उदे विमाश्च । 
हरस ददं जे सुनी तशी, एया कदी प्रभवसि 1५६। 









५ 





1 
(८ ५५६ } क दावम श्रधिक्ार 9 


देण ठे ह दुम्ह तणी, इम परढया श्रगगार 
चातता न दियेगररी भगी, तिश ख श्रा्ना वाप 1८१ 
किये कपि नदि मुनी, "ग्रहस्य कनेनेश्रश । 
जकरमूजेकोकरे तोनकरेतास प्रधंम1१। 
` ॥ सरस ॥ 

रहस्य मुनी मी पेदे, हप्म छेदये धर्म, पुश्य । 
तो सुनिना काम्य ध्रनेकर तरं लेते फीवा वम ८२ 
मुनिपग कारे जागे, वत्ति फाये चन्न धरी, 

गदी कडि विश श्रंणै, तु लेते वर्म गृही भणी ८३ 
दतै पेद श्रपर खानि चित व्यानं दुष षणो ।, 
गृही मशक्त करस्य तेदने पिश परथ लेख तञ्च ८४ 
पट्वी श्रति ' दुःख? दरी "मृती, सपकदी 

गृही मयै कर खर्करे,तेदनै पिग तं लेल एरय 
श्रटवी विपे ्रचेते, इय खरं सगय वेशाण ने । 
श्राय गदी $रतेेरे तेह ने पिश परय तस॒ म्त।८६। 
सुनिषाको मग माहिर, योज वणो पच्यत 
पगम खीस्यो न जायेते वोज व्या पि वर्म 
श्रस्यथं वलि पुर महिमे त वृषराठर चेत नदीं । 


[भि क 


पचित उदक मृद्‌ पयर, तटन चख चर्म्म ।८८) 
















# श्रनुक्भ्वा श्रधिकार ¢ {१५४७ } 


दस्यादिक श्वपलोपरेः गृही मुनिना फायु करै! 
दरस देयां परमं होप, तख लेते सह मे घर्म । त्स] 
सुनिनी हरस देदत, तेह मै श्रवमेदे मुनी 1 
दट चीमासी हन्ते, वृतीय उदहेश निशीथ मे।॥ ६०॥ , 
ं श्रमो ही पापे, तो गृही ठया पुगय कमि 1 
जिन्न वित्तस्यपििभा्ञाषिन नहो वभ घुसय 
सापयक पचता, निवंय कये अन्य वलि 1 
अहस्य को जाणतो घुनि ्रदुमेदेतस्‌।६२। ` 
| निकाय तादिरे गृही कीर्थं मे परय तश्च । 
श्रचुमोदे सनि स्र, तेह ने पि धमे पुय दै ।६३। 
विज शने भ्यापारे, , साषय फां न्य वालि । 
ग्रहस्य फ तिंषारे भम पयय तेहन नथी ॥ ६४॥ 
खावय कार्यं तारे गृही ङे पिग पापद 1 
श्रघमेदि सुनिरयरे परयाश्चित श्रि तसू ॥६५॥ 
हरस ेदगारी तारे श्रना जिन मुनीम दिषै। 
भरठुमोदे पि नादिर तिण सते साचय अह ६ ६। ' 
| य पतै नागर काये फंशवा सनि" तये ॥' 
जवी पएवत्तागरे, मणान्ते पिशा नियम ए 1६७] 
रतत छम्ब श्रादिरे, गदी पै देदाविण तशा 
| भनि नै स्याग सवादर गदी ददे जयरी यकौ 1६८। , 
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सनि श्रछमदै नेदिरे ते तञ स्यम भनिनदी।, 
पिए कामी फरदिवाय( त्याग सगपिनेो गृही ।६६। 
त्रिण खं सविद एरर वति शरछमोदे पिशनदी | 
प्राता पि नदि देये तेमटि नहि धर्म पराय ।१००। 
ले कमी गृही धायरे, ल्ग मगावा युनि तयी । 
ध निति पाँहिरे, न्याय द श्रदलोकिये १८१ 
फिण गृही श्रम्‌ कपैः पाहा च्यारत्यागन कीया 





| याल तृपापरतिद्धेऽयया घचेतन श्रन्यगृही ।१०२॥ 
,| उसतनोदक तख पायर, कियो सचेतन र्रंपिक सुत । 


नेप भङ्ग तसु निरे, पिय कामी त्याग मागण तशौ 
तेम इहा श्रवलोयरे. नेम अङ्ग खनिनौ- नथी 1 
पिणकामी गदी हेयरेत्याग भगावा सुनि तौ ९०४ 
फिणरी रहस्य पचारे, हरस ढेदाया ना किया। 
जबरी सु परिद्ाणरे, वैय हर ददे तसू ॥ १०९ ॥ 
नेम मड तदु नाहिरे, पिणुत्यान भङ्ग क्वा तयी । 
कामी वेय कषिवायर, तिश ख धमे न तेहनें {१०६ 
तिप मुनि पचता हरस ददवा गृही कनः 
जवी सु पदिद्याणरे, वैय दर ददे तसु ,॥ १०७॥ 
नियमभङ्ग तखन पिश त्याग भद कश्वा तसी। 
कामो वेय कायर, तिसु नदित षमे पुशवश्ण्य 


५ रटुकम्पाथयिकार # ( १५९ } 








देय हरस वदेहः थदपोदे नह जे सुनि 1 
किम तसु धम कदे, न्याय विचारी देषल्ये। ।१०६। 
श्रठमोद्या दी पापे तो ददे तदे एुर्य किम 1 
तृतीय कष्ण यप स्वापप्रथम कर्णतो श्रधिक धष 
पापहरे घुर करणेः ते श्रघनी श्रचमोदना । 
तीजे कर्ण उच्र(गार' तिश ले तस पाप है ।१११। 
थम कर्ण एरय होये ते परय नी कर्णीं प्रते) 
श्रवुमोदे जे कोय, तास पाप ङ्ि बिव हृष ११२ 
करण वाला म पुरर > शरदमोचा पाप कहे । 
रतयन्त चन्नन जब्रन्यो न्याय दष्ट कर देखीये ।११३। 
कदे तिण मे एुरये, ते पुय करणी प्रते । 
श्रतुमोचाजो एरय ताप्तपाप किण वरि षहुषे।१९४। 
मे वित्ता पुराय तार्हिरे शम जोगा थी निरय । 
पुरय वष पि थाय ज्यु गहू लि खलो 1११९। 
दवितीय श्राचाश्घ मेषि, तेम श्रष्येनने विषे । 
पाठ कश्या जिन रये ग्रहस्य करे स।पू तणा । ११६। 
मुनितठ ब्रणज यायः गदी द शे" करी '। 
सुनि मनक पान्हैनयरेनकरवि वचकाय 
मरण केदीनें तादिरे, रषिर शाधि कदि गृही + 


सुनि मनकरि वर नाहिरेन कसे वच कायफरि०*८ 
"~~~ ~~~ --~- 
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गृही खनि पगवलि काये, तेल चोपहे मरने । 
सुनि मन कर व नयो, करावे वच कायकरि११६` 
"गृही सुनि पगथी ताहि, वीलो कमि काटि) 
गन करि व नाहि न करावे वचकाय करि! १२०। 
मुति मस्तक थीं तारे गृही टि ज लातप्रते।. 
मन करि वह नांहिरे न कराये वचकाय्‌ करि ।*२॥ 
योल इत्यादिक तिरि महम्थ क साप्रत्णां | 
वरे नहिं मुनि राये, दितीय श्राचाश्तेरमं १२२) 
सुनि परमद नाहिर तो ग्रहस्य करएकपितणां। 
ध्म पुराय ति माहिर किण ही बोल विषैनयी १२६ 
धनि तह प्रण ददल, धमं कहे छ बोल मं ॥ 
ती तख लेत हन्ते, "कभ, सवं बोला मक 1 ०२४। 
ध पशय नाह हप, ते सेला बोला-मकं 
तो पपगरृ्ीन जोयरेःनिन श्र्मनर्हिते भणी १९५ 
तिमत हर छिदः श्रश्यभं इयाते वेय नैः । 
सुनि नदि श्रदुमौदत्तरुधम पुराय किण विष हूर. 
हरस देवा श्म कमरे तो श्राचाशङ्में क्या ॥' 
त्या सषलाम कार कहवा तिर देख ए॥ १२७॥ 
धप नहि अन्य माहिर तो ददं वणां गृदी 
ति में पिश पुसय नांहिरे एसावय्याज्ञा नथी "२ 


1 





ॐ शुकस्य चक्षार # ( १६१ }) 


--------"~ ~ ------*- -- ------+- 


हरस छेदा ध्म न्तः तो युति शिर देती ग्रही 1 
जग्रा पग राहत तिणंम पिग तस लेख एगय २६ 
वलि सुनिवर्नी सोप पग चेप्पी मर्दन क\.1 
जो श्रोपध कोये तइलेव पुगय सहु ममे १३९ 
बृत्ति विषै इम बाप्रः पम बुद्धि छया यक्ना । 
कूयारश्रश्युम ताय, श्रश्ुम कया लोभादि की १३१ 
विशुद्ध ध्रै & एह, सत्र थी मिलतो. मथी । 
सुनिनदी श्रहगेदेहे, तासशयाशभ किप १२२ 
टम शुभ दथा तो दयेयेर, तो श्राप तेलाटि करि । 
युन भद्‌ कायर्‌ तसया विय शुम रष १३द 
वलि सुनि पगथी ताये, ली कथि कौडीया । 

सुले किव यतेहनेपिगा ह्य शुम क्रया ।२२२ 
वति सुनि भिग्यी सोय, जवा लाखा कादीया । 
तरल श्ररलायफे, तनै पिश्‌ ल्व शुभ डपा १३५ 
सुनि श्रति तृष चचेत्तेषवित प्रचित जल पाय कर 
[व्‌] ग्रहस्य सचतरः तसुलतवदुत शुभ्‌ दमा 1१२६ 
याको सुनी उजाडर, गाहे हय पर चाक्र 1 


प्रास अम पकृ तखन द्वे युभङ्वा प्रण || 
दूव्यादिक प्पलोय, युनितैज कस्येदं | 


तंरकम्मग्येगृहाक्रायरः तपु नलम्‌ पशं ण" 


> 


( १५९ ) % सुभद्राधिकार # 


1 


नो या वोलारे माहिर, नहृव गृहीते शुम द्या) 

तारःसक्तया पि ताहिरिकिम शुभया कदिनीपए 

हस्प दिदशयी तामरे, जिन सनि शन्न चाह दिये । 

निनश्रान्नाविन कमर, कीधानर्दिठे वम पुर्‌य१४ 
1 ॥ शह ॥ 


॥ अथ चविासमू छमद्राधकार्‌ ॥. 
॥ दहा ॥ 


फ़? काव्या 'प्राखथी, सती समद्रा नेह 1 
| मूत्र ए'नदीः कथा परिपे ठ एह ॥ १॥ 
जो खमद्राने धर्मक, तो मुनिना भवलोय, 1 
श्रन्य कार्यं वा कीया, तसुलेक्त की होय॥ २1 
हव पैट मुनी ,तणौ, मोत, घाति श्रवलोय । 
।्‌।ई मगल उदरतो, तख लति धर्मं होय ॥३॥ 
बलि किगदी सध तशी, टी वेहची ताम । 
वहु दु" केपी षणो, शन्न निमे ध्याम ॥९॥ 
ते पेटी खनि, ती, बाई मश्ले कोय । 
तो उरे लवर तद्‌।, तिश प्र पिश .पर्म दय ॥५॥ 
किग॒ही छनि ये गोलो चदयो, षह इ व बह देख 1 
गोलो मशले.तेदन्‌, वर्म हः तख लेख ॥ ६ ॥, 
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रमि विषे पता प्रे, नाई बाह पकडेह । 
बि कटि तेनै, तो परमं तख लेषिद्‌ ॥ ७ ॥ 
ञेचा यी पडतो सुनी, वाहि फेते ताम । 
ति माही पिण॒ धम 2 तेने लेष पिभाष ॥८॥ 
श्रालह पठतां सुनि भगी, बाई मान रिद । 
पहतानें वे कर, हषे र्म तस लेसेह ॥ & 1 
मथो दूते सुनि तशो, बाह शिः दावेह । 
मलम लगत्रै दवे, तसु पिया धम केह ॥१०॥ 
| वापे दरूषये, सच्छा छन सुशलेद । 
इत्यादिर द खानि तया, वाह काप्यं करे र्धा 
इसी देख स्ताप्र्‌ भणी, परसो देषी ताय) 
एीडाणो देती फर, साता कैर सदाय ॥ १२॥ 

धिं कड्या समद्रा, पम दहृष्ा अयां तापि ॥ 
तो याने पिश वर्मं # तिरि लेत विपा 142 
माधूग्र, कान फ, व जे जिणं रीत 
तिम कारन माई फ, समणी ना वर्‌ प्रीत।१९॥ 
जो खमभद्रानें वपेञे, त रमणी, न नोव । 
माहं फयो रा यी, काल्यापिश षमंहोय।१५॥ 
वलि काते पगु मारि यी, समा तणोज सोय। 
माह कादि तेह म, तख लेवे धर्मं हाय ॥ १६॥ 


४३ 


न १ 


(1121 # युमट्रीचकोर च 6 
















वाले गोल्लो अमी तरणो, पेट प्टची नोय. 1 
भायो प्रगल तेह म, न्त लए घमं दाय ॥ १७ ॥ 
शि द्‌वे श्रमगी तण भगरोतसुदष्द देष ) 
डम मृच्छी पशन त्तसु, वमदोरी तसुलव ५१८॥ 
पलम्‌ सगरे दतगो वलि श्रञका एती जोय । 
भागो मान तेहन. नलेन वम सेय ॥ १६ ॥ 
पहता नं जटी कर इत्यादिक श्रषललाय 
सभणी ना मायो रे तसुं लवे कमं देप ॥२गा 
साधय ब करे त्ति धर्मे दै सोय. | 
ती श्रमणी नांभायो कीया तिणमं श्रव पिम हाय 
सुभद्रा.फाटो काटियो, जो तियामं धमं होय । 
तों सागरम धम के, न्याय सरि जोय ॥.२२॥ 
जौ या सह गोला मजिन याज्ञा दे नाहि. । 
तां वमपुरायपरिया कान्ह, वम जनिन श्रान्ता माहि 
ज सुनीवपमत्यागकछ ते काम्यं भर्लोय । 
ग्रस्य करे फो सुनि तणा, तासि वम ना्ददेय।२०॥ 
जिण रते जिणवर कलयो, तिस रीतं रवसोय । 
श्रज्णा न सुनिवर्‌ अर्श, वचाप्रियाः वम हाय २४ 
जे प्रथु सीषाविं नरहन करे तप्‌ प्रर } 
प्रज्ञा परिण देष नही" तिहा वमे तयो नहिं रष २६ 
॥ इत्ति ॥ - + 


१ 


1# 


ध {~ 
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॥ प्रथ परचीस्‌मू गाश्ालाधकार्‌ ५ 
| ॥ दृहा ॥ 


के कह ठ्द्मस्य भु, चानायी या जद । 
किम चृक्रा कही वीर्‌ न, तयु उत्तर हिव ले६॥१॥ 
पाल तुष्ट करो गोगाक्त नं दत्ता दीवी स्वाम! 
ते करिण सू्रपिपेकट्य, तख उत्तर पिय ताम ॥ २॥ 
वलि श्रतुक्ष्पा करि प्रसु, रस्योजे गोशाल । 
तेह विषे पिा स्वँ ययु, तख उत्तर पिगा न्हाल ॥२॥ 
शतक पनस भगवतीः श्राया सापतवी छम । 
उष्यति गोशाला तमी, मतम पृडटी ताम ॥४॥ 
वीक सुग गोयमा, गीनी शला मय 
ए जन्म्य्‌ा तिया फाप्यी, नाम गोशाल कहाय॥९ा 
ह त्रीप्तक्पषरमररी, प्रहु चर सुत रथि 1 
प्रथम चप पत परस सत, अद्री राम चामाप्िीधा 
तप मास मास दृन वष, नगर सजग्रह वार्‌ 1 
नालदा एड मक, चीौमासे सुवचा ॥७॥ 
तदुषाय शाला विषे ह पकषत विशेष । 
श्रायग्यो गोत्त पिगा ते शला इक दश ॥८॥ 
प्रथम मास्तनृ पर्णो, पिजय ती घर रिद । 
परगट श्रा जे पच दन्य, महिम। देस प्रसि 18] 
॥। 
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गोशरालो क्ये खम भगी, ये धर्मौ चार्य-सोय । 
ृमान्पेवापी, भरम, ह वम्हनौ ,अवलोय ॥ १० ॥ 
तवम तेहना तरैचननतः श्ाद्रन दियो कोय। 
प्रनमें भलोन जाणियोः. धारी मानस जोय ॥३९॥ 
दवितीय. मासि ना परण भयंदन घर कौप । 
व्रिमहिज गोशाल क्यो मे भाद नदी दीप।१२। 
तृतीय मसि नु ,पारणो, कियो सुदशेर गेह । 
तिपदिज गोशानि. क्यो, मे श्रादरनर्हिदेद | 
दुय, मृि,ने पारणोः कोक सनिवेश्, । 
बृण,विहच तग घ का चारा विशप्‌।१४। 
तंतु वाय शाला षे, गो्चाल्ञो तिहार 1 


(मुज प्रति त्तिश देस्यो नही, जोयोभ्यन्तः वार ।१५। 





भुज श्र देख्यं, निज उपाध, बह्यश न देह्दायं 1 || 


मूही दादी मूध रति, मिस्मरो ज सुज सु त्राय ।१६। 
तीन प्रदत्त देकः जावनमौी कहे, सुन्फ.} 
चेषं वाय मरार वमे श्रते पासी वुज्म ॥१७॥ 
त्व मं गोशालक तणाः, एद्‌ श्रथ भरति सोय ,। 
श्रदीकार्‌ कीधो तदा. फट .विषै इम जोय ॥१८॥ 
रततक्रार णह्य-एषवा, ' ध्रनोग तं पि ऊह ! 
शङ्कार कौधोः ते यत्तीण शा पशेह ॥१६॥ 


+ 


= गोदलावकर ( १६७ } 


यलि तेना पर्विय यङः पत्‌ पोटी जाश 1 
सेद गभे प्र कम्पनां, सद्व परिदाय ॥ २०॥ 
मु दद्मस्प परौ क्रि, जेद प्रनागत काल-। 
तेह पिष जे दषनाः ध्रञजाययायी नह्यत ॥२१॥ 
श्रपथ्य दोग भाव वी, दयो प्रञु'यङ्ाक्षर। 
श्रभयदेव सुरे दे बृत्ति पिपेए सार ॥ २२) 


1 तरक क्ष श 


पम्युप्‌ गरहप पथेनस्प परपाद्पाप्पन्पुगमत पगर्त 
प्दते।खगगतेवापास्वप प्ल्‌ गभतुकपषदर ददि हप्रत्प 
तयाऽनायत दोपानकगपाट ऽषद्प भदोताद तर्पा्पोहि 
भपप ~^ ५ 


॥ देहाः ॥ । 


तदन्त द गोमा, गेोताले पाष । 
भागपिषा टर्‌ कपकल्मग, लाम धलाम सजात।२३)) 
मुवदहु षे स्का इन ध्रसःकार एन भोय । 
छ्यानित्यनागणा जपतो, ह विचस्या ध्रधलोषं २४ 
मृगरिग्पष्ि एकदा. हे गोशाला साथ । 
छिद्धाय माप थीः कप अरा प्राति जाते ॥२९॥ 
वल रे इक रेखन युज प्रति तव गोशत्त 1 





५ 


एतिलनीपनसेर नरह, हम पृह्यो तिह काल "1 


+ 


{ १६६) ॐ गोशातातिकार भ्र १ 


1 स 


'सप्तजीव. तिल पुष्प नाः मी २ नेँ.तायः। 
करिह उपज्ञप दैप्रः तव ह बोस्पो वाय॥ २७ ॥ 
'नीपजतते तिल थैमणए, एल जीव जे सति ) 
मरी मरीप्‌ पर्ने" तिज्लथग विषे विसयात्‌ ॥२८॥ 
एकर फएली ज. तिक्ल पणी, तेह विपे श्रषलोप । 
एतिन सप्र दृष्ये प्ीइम मेँ बष्यो सोय ॥ २8 ॥ 
तथे गोशाने सुज वचन, शद्धे नहिं मन माहि। 
प्रतीतीयो पिश नरह तिर्य, रेचषियो पिश नादिं २० 
यन ने. भूथे षरलवा, वीरे .वीरे तास 1 
पादयोवल नें श्रावीयो, ते तिलनवृा पास ॥ ३१॥ 
मादी मूल सरहीत त्िणः वत्त उपादी जेह । 
एकन्ते न्हारयो तदा ते तिल थम प्रते ॥ ३२॥ 
तत्तिग"योदी वृष्टि करि यन्यो तिल यम स्थान } 
थया सप़ तिल एल चवि, एक फलाम राण ।२३। 
भोशाला सथि तदा, ह श्रायो कर्मं भराम । 
तेहि नगर बादर बाल तपश ताम ॥ ३४ ॥ 
नाप वैसियायिग तिक, तप क्ट क्ट करेह 1 
ररे सन्मुख ्रात्तापनाः तिहा लेतो ्विचरेह ॥३५॥५, 
(1101 शिश्थी रति ताप करि सकरा मृमि.पडन । 
ष दया र्थं तिक) वानि २ शिरं धृग्त #३६॥ | 












गोशालो मुज पाती; बात तपली पाहि । 
्।र२श्र(यने, बोरा एहवी वाघ ॥३७॥ 
स्यत्‌ भरने तपण्यी घ्रह् तयातसन्‌ नाण 1 
यत्ती तेथार्तकदा ग्रहीः के ज पिन्यात्तरमाण।२८्य 
गौशालानां वचन नै, तिश श्रादर नेहि दिद । 
मनमे मलो न जायियोः सावी पन प्रिद ।३६। 
ये. वार्‌ गोशाल तवरः चोस्यो तिमदिज वाया । 
स्युत्‌सुनितपशवी-श्रके, जविजघ्नासेस्थान॥४०॥ 
दाल तपस्ती सीघ्रत्तवे, कोप चदा ध्रसराल 1 
ने श्रातापन मूमि थी पालो वलियो न्दाल 1९१ 
सथुदधात तेजस प्रत, कमे की श्पलोय | 
सात श्रादपग तै तदा, पास्ये उरी सोप॥२२॥ 
मसाले पुत्रे गाल -न, हणवा काम जग । 
कृटि तेज शीर यी, ए तेज उष्ण पिका ॥९३॥ 
तिश शपशर्‌ हं गोपा, गोगाक्नी नेह- 1 
तेद मखली पुत्रं ती, छठक्म्पा प्रवह ॥ ४४ 
वेतिग्रायग॒ नाम तिकोःदान तपश्च जेषु ! 
तेद तशी जतन प्रति दूर दया ध्र्नेह ¶ षश 
तापन गोश्वास्तं २, दद्य" पचाने न्हान्च 1 


शीनं तेज लेश प्राति, मे मूक तिगफराल 1२६॥ 
(0 त १6 पमण 1०६ 


५ 


( १७० } = गाखाना्चकर ४ 


,*„ ` ॥ चोपाई ॥* ~+ "^ 


जा मुन शीतल तैजलकर, ति लण्या करि नें 
सुविशेष } बे्ियायय तापस नी जाणी) उन्ही 
तै्ठलेश हणा णी ॥४७। वेनियायण तपश्वी तिह 
श्रवशर' यज स्रीतल तेच चस्या करि । परता 
नी जे उष्ण पिद्ययी, तेच लेध्यहणाणी जाणौ 
1 ४८ ॥ गोश्लानातवुन त्यो जारयौ 
किञ्चित पहन पायो । देख्यु द्रवि द शरण करतो। 
उध्ण तेज लम सदृप्ता ॥ ४&॥ ` ` 


,\ ., दोह्य ॥. .- 


उष्ण तनु भप्त सहरी, सजे प्रति बोरया चगि। 
जाशया भरवन्‌ श्रापरन, जार्या २ ताहि ॥४गा 
रपतणाल प्रणाद शी, दग. हवो तहि एद । 
सेभ्यः गतत जब्दनं' १।२२ उपेद्‌ ॥ ५१ ॥ 


ध ॥ + = 
~- ¶ मतकङन्द ॥ , . 


क्यु दृति म गोराल मे भगवत सस्त्ण फी 
सरग मवि करि ्रसक् दयार थी रखी 
जे उभय मुमि मदि रापस्यते बीत समप 
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वृत्ती । फन लिः श्रण.फोरण यनी । कनि | 
शरद्य मदी मदय ॥ ५२ ` 


५५ 


) ए चत्र्कापं,' , , 


॥ 
शद.य यद्यादानकस्य मेया मरता दृते सरवे | 
दपेकरमप्दाद्रग्पत, यथः नुनसेत्रवाणुमू मुनिषुद्ष्पोतै 
कृरिव्थिति वदरीतरगदेन क्द्व्वतुपभविस्वाव पदध्य पावनि 
लर त्पवषेप ४ १ति॥ र 


=. 


॥ 
\ | 


॥ दद्य ॥ ५. 
गोशाला तिगा श्रव सुज प्रति मोरया कपि 1 
ज्‌ भिप्यात्तरिया फिनः तुज प्रति भपितादि।५३। 
जासाया मगपत तो मणी, रपियाजस्परासाष। 
तव ह्‌ गोशाला भरने, इम भोत्पो श्रपलोष २८४) 
दै गोश त्‌ दृहा रेशेयायसा नापेद 1|' 
वाल त्वी प्रति तदय देष नेत्र करद ॥ ५५॥ 
धरि २ अमै, मुज परप्ठा यी चाह } 
लि ॥\ यायग्‌ तिह ज बोरयो दष बय 1५६। | 


| ॥ चोप ॥ , 


स्यच मुनी तपो ठे कोर तथा वल नानाथ 
खुद स्यत्‌ यती कदाहं किये, केच च्‌ 













(4७२) ^ क गोशालण्छिकार 


भृ तिरमृतति्या } ९७ "1 वेनिम्रयश तपश्च | 
'तिहवार तुन्न चच्‌ ` श्रादर न दि लिमा 
मनम परि मलो.न जायी, र्यो मूने धयै तिह 
दाश ५८ ॥ श्रये गाशणलातं तव रर पग 
वाल तपश, परतेनफे | तुमुनी केजाव ज सेणा 
तिथिः हममे षण. बां उवरिया ॥ ४६ ॥ तन 
बाल तपश्वी सीध क्यौ, जावर पाल्ये उक्र चित्त 
रेप्यो । तुभ हणवा, तेज .मुकरेह तव टर ठभ 
!श्नुकप्पा श्रयेह ॥ ६०'॥ तिणरी उष्य तेज 
ट्ण शल, मूफा शतन तजे श्रतराल् । तपे 
[वाल तपश्ीवित्त अणी, उष्य तेच, दयायी 
जाणी ॥ ६१ ॥ पड वक तष सक्षि 'देसेद"। 
ष्ण तैन्घ लेया सरद | तव'खन भ्रति 
वाय, जरिया > है'मग्वन्‌ ताहे ॥ ६२.॥ 


= ५४ त ४ 


र ५ ॥ दृहा ॥ 1 + र ५ 


तिणं श्रवशर गोशाल ते, संभल वच खम परसि ।' 
वीहमो यावत पामियो, यतद मय.मन त्रास ।६२। 
छन प्राति बन्दी नमथ करि, इम भोयो भ्रवलोय। 
से्मिप् दिस्त पसु, तेज लेश किम दोय ।६४। 





१ 


शरवरशर ह योया, गोशाला रति ताहि.1 
तेह मखली पुत्र प्रति, बोर्यो इह विष काप।दश्‌ 
इक मृध उददे करी, फुन जे उष्ण - जलेह, 1 
इक पुशली तप इट क्ट श्रतर रहित करद ॥६६॥ 
ढची बाह श्रातापनाः सुर्यं सनभुत लेह । 
तसु छेदे षट्‌ मासः ते लेश हं तेद ,॥ ६७ ॥ 
गोशालके तिण श्रवशर- ए सुज श्रये प्रतेह्‌ 1 
सम्यस्‌ प्रकर विनय्‌ करि भङ्षन करेह ॥६-ना 
तिण चवर हं गोयमा, गोशालक सपात्‌ .। 
श्यस्य दिश ङम प्रामजे, नयर यकर विख्यात ।६६। 
सिद्धाय, इन म्रमजेः नगरे श्रावित्त तामि । 
जे तिल थम मुज प्रियो, मद ध्राव्यो ते राम ।७ग 
तन गोशालो सुज भते बोस्यो पएहवी -काय । 
मुजनेंप्र्ेढह जद क्यु, तिल निपजसी ताहि ७१ 
तिभज स्र पुष्प जीव चवि, एक सङ्खली मप । 
हस्ये सषतिल तेद वच, मिय परप्यत्त दिखाप ।७१।. 
ते तिलस्व॑भ न ` नीपना, सप्र युष्कना जीव) 
ची सप्तातिल नवि थया इक सुगणी भ प्रतीव ७९ 
तिश च्रवशर हं गोयमा' गोशालक्‌ प्रति गाय । | 
बोत्यो तें सुज जद वचन, श्रद्धयो नहि मन मप ७४ 
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प्रतीतियो नाहं रचन्यो+ यह ` चय श्रंवल्लोय । 
सन्मे श्रश्रद्ध तो छतो, मूटो घाल मोय ॥७५॥ 
ए मिथ्या वदी हयो, इम मन करी विवार 1 
मुजंथी पयोः उकषतः पार धारं पार ॥ जदा 
जिहां तिलयम तिहा च्रायर्ने, यावत एकान्त गम! 
महां ख्यो ते सपाह नैर गोशलक्‌ तापर ॥ ७७॥ 
तत्‌किण चोदल श्रम्‌ दिव्य प्रगट थयो तिहवार। 
श्यभूवदलंते ति्रदी,ःतिमदिभ यावत वार ॥५८] 
तेह पलना स्यम्‌" एकं, सगणसी माहि + 
तदा उपना सप्र तिल, नेम कष्ट तिम ताहि ।७६॥ 
दे गाशलातहं एः तिल.'न्‌ स्यम निषन्न || 
नथी तैद तरण नीर्पनु, निश्चय करीं उजन॥८०॥ 
तेह म ष्क जवः चपि, ए 'तिलस्थम्पनी जय । 
एक सेगली नपरे थया सप्‌ तिल श्राणं 
इष निश्चय. गाशलकाः वनस्पत्तिरं मोहि । 
परद्रपुरिदार करे तिक, मरी मरितसतन धराय ।८स॑ 


4 + 1 


“~~, ^ #॥ रका # 


1 

















१ 1 
प्िषटस रर मृप्वा २ यल्तस्येव दनरस्यति सरोरस्य प्रिद्ारः /' 

^ 

'परिमिग ्तो.षोयावो" सो पटिटयः परिदागल।" „, “ 


न पोरहनिकलर # { ५७४} 


--+.--~--~---- स 


|, ~ ॥ वार्तिका ° =, 
\| मैणस्पतति कता मेनस्दाति नानार स परिष २.४३ 
| परी मरो दिन धनस्पतो नारसन परिभरकर्प्रिभोग 
च विदन षन ते पारिषटयं पहार र्नं परिदष्ति 
कर्ताक्र, ॥ , = 
। ॥ दाद्य ॥ | 
तिश श्रवशर सोशल ते, सन दमं पथ छतेद, 1 
ए श्रथ श्रद्ध नहा, नारद प्रतत नर्च ॥ ८३॥ 
यद.प्रये श्रग॒ ध्रद्वतो; जिद तित स्यम्वर्या श्राप 
तेतिलयमवी तिलतणी, सङ्ली त्तदे ताि।८४। 
ते तिल सगली तोह ने, करतल पपे ज सोय । 
सपर तिल पडे तद्‌ प्रगट पर, 8 जोष ॥-८५॥ 
तिण श्रवशर गोशाल मै, गिणत ते प्रि बति । 
एह पनम चितम्यु, जाब ससुत्पन जात ॥रकषा 
इम निय सट, जीव पिश्‌, पउ पिदर केह ! 
हे गोतम गोशाल नू, पट बाद. कष एह - ८७॥ 
दे गोतम गोशाल नृ; सुक पाणाभी नेदं । 
प्रातमई करक तश्च, पदिद" रो केह ॥ ८८ ॥ 
ˆ` ,› ॥ वात्तिकाः॥ ,: 
आप पाठ नो भय, वृका प्रायाद्‌ परमे अदे 
पाभ कह स्दयसन्वाका यौ चोवाए कदत" अत्व 





॥। 


"( १७६) म गोशालाचिक्षार 










करौ प्मपफ़रमपते जु पडयो लीरा भवा भापाप्‌ | 
शादाय वेन्‌ भव्या नू उपदेश अण कै मैं जुदो,पदपौ । 
3 ॥ = [हति भायार्‌ पडचप्रथती , ~); 
विण थवशः , गोशाल - तेः, इक मृटि उद्देह ॥ 
एक पुषली उष्णोदके, छद्‌ यावत विहेह ॥८६॥, 
तिश अवर गोश।ल।ते,. "पद्‌ मस्ति श्रवलोय । 
करसिप्र विस्तीण तिका, तेज लेगयवत हयं 1६५ 
तिणशधशर भीर्थालपे, पा्थनांयमना जयः) 
पर्‌ साधर भागल हंता, श्वी मिलया सोय॥६१। 
गोशरालो नें खर्‌ पचे, ˆ पडिविज्क राहता' नेह ॥ 
तारी तिंपदिज सेह, 'पवे कट्या तिम लद. ।६२। 
यावत्‌ ए।ध्रजिंन देती; पिण जिन 'शस्द्‌,उब।र। 
प्रकाकमनि'कतो'ज ए, विच द.इहवार ॥६३॥ 
मीही 'भरपेथ-नेःविषि):रीर्‌ करी ,ए) बातत 1 
गोशाला पीयोः निज सेष प्रति चे साथ ६४ 
वीर - सर्पि" आयन, बोस्यो एदवी वाय । 
मलोके, रे काशव, भाय करर ताहि 11६ ५॥ 
रे काशवः दम , कदे, भंसल्ञी घत गाशाल 1 
धमान्ते बाती मारो, पिशं हैनं ते न्दाल सद्‌ 
मखली सुत गोशाल ते, , धमान्ते.वासी तोय 1 
ते तो काल करी गयो, सुर्लोके श्रवलोय ॥६७॥ |' 


# म्ष्ल(ष्चन + न ५ ५) 


------ ---- 


महाक्षस चागमीं ल्त, सप्र देव भवे पार्‌ 1 
संप्र सयूथा सनि गभ पष पउट परिहार ॥€म्य्‌ 
हप्यादिङ निन शा नी, वर्तिका कदी वरणाय। 
अच उदाई नाम हू पण गाशाला नोय ॥६६॥ 
गोला तठ विपे, प्यरम्हे कधं प्श 1 
सपम्‌. पाट परिहारं ए, हस्पादिक ज श्रशश \१०५ 
च्वौर तशो दशन्तं भच, 'गाश्ला न 'दाव. 

च गोशालो गोलतियो, भगस दगक्ल वृह विपि १०१ 
श्राह भत्ति सुति "तदा, गोद्यालपि श्राय । 
भगवन्त न -श्रहराग करि, वीस्यो एवौ चाय १८२ 
समश माह पे एक पिः श्रास्यं वच परिह । 
ता पिग तु पन्दे नमेः यावत सेव करद ॥१०३॥ 
तो स्यु क्िवो गोशाल दुम, भगवत प्रवया दीष। 

 निस्वय भगवत मूहिया; शिष्य पणं सुप्रापिद्ध १०४ 
बृत्ति पो करिन'वली, सम्यो भगवन्त तोप । 
साषात्रीःभगव्रतं ठक, तेसु लेशं यवलोप 1१०५४। 
"वलि भगवतत पह श्रुत कियो, भगवन्त थकीजतोप्रो 
भाव नाय पाहिवस्षियो, ते महि अ्वलोय1!न्ध 
'म्तिषत हे गोशाल ठक, कर्य योरय"नाटि एटा 
तेहि दयया तायै, नहि च्रनेरी जह ॥ १५७॥ 

६ 
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सुग गोशालो कोपियो, तेस लेश.करि, तां. 
श्रा भृति सुनि प्रते, अस्म कीययो तिश रम १५८ 
\ दिततीयवार्‌ गोशाल फुन, कठिनिवचन श्रपिकाय। 
नष विशष्टादिक क्या, तय छ नत्तच सुनिशय १०६ 
| निम .भ्रवा्भृत्ति कष्लो, तिम्रहिज क्यो विचार । 
गोशाल, तय तेज. करि परितिपि' तिद्षारं ।११० 
प्रसुपे धावी वंदि नम, सहात्रत प्रति अप । 
सेत षया ने साम ने,.कीषो काल श्रकोप।११९। 
तृतीयवार गोशाल "फन, प्रय प्रति निर्‌ वदेह, 
| तव परस योष्टाला प्रते, सुनि क्यो तिमज केह ११२ 
| दै भोशसाःतो भौर, मे प्रवज्या, "दीपः । 
यतमंवहश्वति किय), लेच्छभावत कोप1११३ 
गोशाल सष दोपीयो, तड थी कदि तेज। 
प्रभु तद्चपरितिपि तदा, पिर तयु नई, पेसेज ।११४। 
गोशाला तत्र॒ विषे, प्ट, प्ठीः श्राय । 
लागी दाह.शगीर्‌ पं, बोस्यो प्रस प्रति वाय.\१५ 
छशष्य यको- ठ मासमे, का्राव काल करेह। 
प्रथु कहटरवपे सोल लग, गंप गजजिम विचहषद 
त समुकी-तेजूतिका, पी म्‌ तदच नह । 
त्यी सप्य्‌निशि मक,तुकरसी हश्चस्य काल्ल ११७ 


५ ल 





~ 





# भोरालाचिकार # (१५७६) 


पुम जनकं रमय जिन, लयं पादे माँ कथ 
छगु सावो टो केव, ्रास्वय ए घपिकाय १८ 
गोशलो निज स्यान जहे, स्म्‌ नियि छ विदार। 
मम्पक्तपामी चास निन्द कन कीयो तहवा११९६. 
प्रभु वेदन पट्‌ माष, पै पिजोप -पाके 1 
लीपेतवु प्राकम ध्य, प्रयुजी होगया चक ।६२०। 
गोयम तव वे सुनीती, पदी छन प्रदः । 
श्रतेषाही श्रापते, क शिष्यं गोशालक जेद।६२१। 
काल कीन किंमयो, प्रयु साप्योसुविशाल॥; 
श्रतेवाषी मादस, छ शिष्य गोदालक हाल 1१२२] | 
श्रमण घातकं कस्ययको, काल करी घुनगीष। 
श्रच्युत्‌ कपे उपर्नो, स्थिति सागर बावरी १२३ 
भगवती पनरे शतक . मे, दे बहुलो विस्तार । 
इदा सत्तेप ङ स्ये, गोलक श्रायि।र।१२४। 
कही सत्र मे तिपज कषु, हिव तदधं किये न्याय। 
अरुचिप्य किये गोश कवलि दवाय ताय १२५ 
गोश्ञाला नी दासता, भसुजीघुर् सु स्यति । 
मास्त रतप द्वितीय वष, द कीषो सुविल्यात ।१९६] 
प्रथुप मक्तिन परख, ` वजयं तग प्रह ङ्द्रि-। 
गीशलो कदो चाप छर, हं ठक रिष्य प्राद्ध ११७ 











^ १८० ) % णोशालाधिकार् 
तञ धङ्धीकार मनति कीयो, दवितीय मासनेंजणि) 
पास्ण गोशासे क्य, तिणहिज रत पिद्धणे ।१२८ 
श्रङगीकार न क्रिथो- तदा -तृतीय मारे नेह 
पारण एन गोशाल फदयु,पिगरम्दे्गीङृत न रेह 
जो शिष्य करवानी रीत हषे; तो प्रथम दारदी पैव । 
श्रगीकार करता रयु त्याय विचापी देख ॥१द५) 
ठय, पपि ने. पारण; तिपजःःकष्य गोक्नाल'। 
सु धरा चार्य उदे ह पम धन्तेत्रोषी न्दील १३१ 
म श्रङ्कारःकौवो तद्ध हुम क्यो सूत्र विपदं 
वृत्तिकार एदयो कष, सामल जो चित्त देद 1१६२; 


् 
, ‡--2 \ ४ ॥ 


८ , 1 गीतकञन्द्‌ ॥ ,.८ .. ¦ 


2 $ 


श्र्तीया रगप्रया थकः परिचिय करनजानाय। 
हपत्‌ स्नेह भरद ङुम्पनां सद्रावि ~, थौ परिच्यनीय, 
श्रद्धा-श्रनागत दोपना, ध्रजाणवायी श्रा्रत छन 
श्रवश्य री भत्र धीज.्रनोग प्रत शङ्गक्रत १३६ 


4.2: ^^ “| दोहा ॥ श 2 त ज 


च = ^ 


प्रत्तीणं रगःपयं-करीः -वङ्गाकार प्रतेस्पात । 
तरु मादमे वम किमि, समभोगण खनति १२४ 
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> सोगाण्लाचिक्तर* ` (६८१) 


वलि पस्विय फर नै कदो, दपत्‌ स्नेह श्रसुकम्प । 
एहकप्य श्राह हे, तो दह विधकेम पूयष्प 1१३५। 
श्रक्तीगरग पशा रिषे, पर्वा, विषय सु नो! 
स्नेह श्रचकम्पानें विषे भलो काये किम दोय 1 १३६। 
वलि श्नागत्त दोपना, श्रजाशवा थी जोय "+ 
प्रङ्धीकार कीधोक्द्योः तेदोषकिसो श्रवलोय १६७ 
प्र तिल. नीपजसे कदय, तिय दीषो दुत उषाह। 
हिना जीवाय दई, ए-षवणण श्रवधार ॥१६३८॥ 
वलि लम्ि फोड गीणल ने रक्त कीधोत्राय 1 
तिण बह मिध्यात दावेथोः ए पि श्रचयगपाय 
वलि -तेजु लेश्या प्रतेः सीलावी भगवान । 
तिण॒लेभ्याई सुनी दगया ए पिय धवष्टण जान १४० 
अलि प्रतापना प्रसुनै करी, तेनु लेण्य करट 
वेदन भ्रतिषट्‌ मासदी, प्रत्यत्तश्चव्छण एह १४१ 
व्रति तिल धृटो नीपनो, एम-कक्षो ~ भगवान 1 
त्त तिश उपादियो,ए पि षवणण॒ जन १५२ 
एम श्र॑नागत दोपना; घजाणवायी न्दाल । 
प्रथु सदमस्य. परी कीयो, श्रद्गीरृत गोशाल ।१४३। 
जो ए थवणण जारता!.तो फेषकरे श्रङ्गीकार्‌ ॥ 
पिश उपयोग दीयो नही, बाषन्यायं पिचार।१४५। 





११८२) ७ गोढालताचिकाप् + 


--------~-~--------~ --~ ~~~ --~-------~------- 


जो रपरः श्रनागत दुषहुषे, तो क्ियेतश्ठंनाम) 
परगट इत्ती.भं श्रातो, दोप अनागत ताम्‌ १४ 
को करै गोकल नेः श्रङकारं कृतं स्यात । 
प्रिणिदित्त दीधी इसो' किहं पाह श्रददाति १४६ 
भवायु-भृन्त मुनि क्यौ, दे मोशला तीय । 
भवज्यां दीवी प्रयु बलि प्रस गरवो सोय 1१४५७। 
वृत्ति "पे सेम्यो प्रभु, ` सीरखयो भगवान । 
वलिवहु श्रुति प्रय कियो, प्रयदपरटि परिद्छान थ्य 
भज घ नत्त यन क्य, इष परदकष्य प्रसिद्ध। 
है गौशाला तोभखी; मदे ज परषज्या दिद्ध।६४६। 
यावत वहू श्रुत कियो, सुक सेती इहवर 1 
भा श्रनाय्ये पडिवर्यो, इम श्राकू्यो जगता २५० 
तनगोश्ले" जिन अपः मूकी 'तेज ' लेश '। 
प्रथु षट्‌ माष्रलगे सही, वेदनं श्चधिक विशेष १५१ 
जे पटपसि थया पू प्रयु तं ययो निरामः 
गौतम प्रहपो ङ शिष्य दुक, मर उपना किण संम 
परसुकह्यो ्रतेवारघासुज. इ शिष्य गोशास जगी । 
शच्युकदपं जवना, स्थितः सागर ववाम ५१५३॥ 
नक में शतके  मगवती,ः 'तेततिम्‌ उदेश्र / 

गोतम प्रयो वीर श्राति, घांभल जो खु वियेष।१५०। 















$, शिष्य तुक, जमाल शच्रयगार्‌ 


~ 


काल की, किहां उपने मपि तिदवार 1९५२ 
धरतेवासी ड रिष्य्‌ सुन, जमाली श्रणगर 1 
| सतक करप उपन( किंखष परां पिचा१॥११दा 
| जमालीने ङ शिष्य क्यु, तिमहिज क शिष्य गोशाला 
|| ते मह विदं चिष्य हता, देषो नपण निहाल 1११७ 
श्रतेवा्ी विह" भगी, श्राख्या भरीजगमाथ्‌ 1 
1 वल्लि छ शिष्य निह नं कष्ठा; देखो तज पल्ठपात१८ 
छ भूते कर्षे शतं धुर, तिणाहैज रीत्त पिद्थ 1 
छु िप्य कष्ठे शिष्य घुरुस्षममो चतुर्हनाग १९६ 
श्र्कोकृत श्रास्पो परषम, श्वास मृनि स्यत्ति 
॥ ठो खनत्तत्र सनि वलि, इन प्रय फलो विस्यात्त 


| सास छ पिप्य को वलि, ए पचाम प्रहिन्धिन) 

दत्ता गोशला तयी,-देतोजी बुद्धिवान ॥१६१॥ 

॥ न॒रमं ण्‌ उति मे, जिन खस्थ सु जय 3, 

| दत्तान दियं दमकेष्याः 1रष्य वमन साय ४१६२॥ 
,॥ श्रय डायाङ् नवम सण टकाम 

|| क्या © ताथकर्‌ छद्मस्य भका दिष्ठान्‌ 

| षय त मथा वख ठ 4 
न पूरोवए रपा नय॒ छठमत्या -परीपे 1 
तपि दित्िनय सीसक्गो दिति जिगा जाथे 


केवल उपनिया-. विना, दित्ता- दीधी `ा्पे 
श्रत्तीण राग परे की, पाति स्नेह परताप १६३॥ 
वरि नाण पशा की, नेह श्ननागत दोष । 
शृत्तिकार पि इम कषयो, तो सुजयी कु श्रपसोष 
श्रयोग नै भङ्कार इतः -एम' क्य वृतिकार 1 
जे दित्ता देवा जोग्य नरी, तेह श्रसोग विचार १६५ 
श्रत्तीण रगपग क्यो, ते राग भावेमराहि 

श्ण भवा नाचरः च्रथवा घ्नानां 1१६६] 
वलि पण्विय करिनें कल्यो, ते पर्विय पहिहान । 
महये ढे यत्रा, स्याय विचारखजान १९७ 
इप(-स्नद्गमाच कस्य, -समावयी ` श्रवलोय्र । 
श्रङ्गोडन कदु वृत्ति मे, तासन्यायदिि जोय ।१६८। 
जे श्रठरुम्पाने चिषे, स्नेह श्यो दै ताय 1 
स्नेह गम्‌ प्रदम्पते, मोह धरदुकम्प कहायं ।१६६।' 
भवे स्नेह अ्युञम्प को, मावे मोद श्रयुकम्प ,1 
श्री जिन श्रान्ता बार है, सवय तेह प्रपचे 1१७०); 
परोहु.कभ नां उदय थी, स्नेह रग "एः हष :); 
तिश सस्नेह थह्कप्पते मोद ययुकृम्पा जोय ,१७१ 
1 नेद किशद करमो नरि, माष्यो श्री जिनस्य) 
उततपप्ययने घट मं, दूजी नायोरमोय "॥ १७२॥, 








9 गोशेष्लातिक्षारे ज ( १६५ ) 
दपत्‌ स्नेह श्रकम्प कही, "त श्रयुङम्या सोय ॥ 


सिय पाप सहित छ श्चयवा निर्दय जोय ।१७३। 
"नो निवे श्रदुकम्पः ए, तों पद्‌ रेयु ख्याति ५ 
पूरण एषा करि प्रय, : इमकहता ्चयद।त ।१७४।। 
पत । सेद श्र्कम्प ए; जो सावद्य ठै सोय" 
तो सावद्य म वम नरह, हिय विपादी जोय ९७९। 
षत लोभ मसो नही इषत मलो'न मान 1, 
हतत मायां नहि भली, तिम इपत स्नेह जान १५४ 
पत सट भसो नही, ईषत भलो न शु । 
पत श्चदत्तमले। नदी, तिम्‌ इत सने श्र॒द्ध १७७, 
गीतम ने जिन्‌ स्नेह यी; श्रयो केयल ततन । 
ता गश्रलाय स्ह यावम्‌ एरय कमजान्‌ १७८ । 
काल श्रनागत दोष पिण वृत्तिकार धास्यति 1 | 
तो प्रशसवा योग्य ए, कायं फेम कात ।१७६। 
हग॒हार रिश्चय तिक. र्यी नहि दलतं 1 
तिश कास्ण गोश्चाल ने दित्ता दी मगवत-१८० 
पृत्तिष्ठर पण इम कषये म्द त पिश त्ति ठत 1 | 
फंड तेहिज उचित र, वाहवर्चन वदीति 1१८१) 
छोई कहे ९ वृत्ति नैः "तुम्दे भ भानो"कीर्थं} 
ताीर्बात धत्ति भा किम कटा हष उत्त्‌अवलाय ९२ 


ग 





( ष) % गोगालाधिक्रार # 


भगवती शतक श्र मे प्रयुनी भणी प्रत्त । 
घोमिल प्रश्न जप्ह्धिया, शरव मत्त श्रभत्त। १२२] 
जिन का ने बद्यण तणा, शास दिप श्रास्यत्त। 
शग्सव नांवे भेद दहे, इत्यादिक श्रवदात ।१८४। 
तो ह्मण ना शाख भरते, स्य मान्यु जगनाय । 
पिगा तेह नै समकायवा, तसे मतनी फी बात १८९ 
तिम मिलती एं वात्ता, इृत्ति तशी - श्ास्यात 1 
जे ब्रृचि माने तेहने, समवा कदी बात 1१८८९६। 
घलि प्रसु.गश्रला तणी, श्रदुकम्पा चित्त सयाया 
शीतल तेज फोडवी, सत्तया कौयो तयि ६८ 
वृत्तिकार इग श्ालियो,` तेह सराग पयेह 1 
एक दया नं स्व यकर र्ते कीधो एह 1१८८) 
मे सुनीनंन वचसी, तवं दति-दग मिह । 
लब्धि. फोडवा यङ, चव्य भावी एद १८६ 
इदा सराग परी ण्यो, ते सराग पशणरि माय ५ 
धम एरय किया विव हवः देख विचारे न्याय १६० 
सराग पणो कर्ने प, दया.एए़ र स्यात 1 
जिसो ससम पशौ हवै, तिरी दया एयात ।१६१। 
सरग -मवि निवेद्य नहा तिम दयान निपरएह 1 
दान्‌ सानिय जागाः न्याय विचारी सेद ।१६२॥ 


५ 


= 


% गोशालाधिकार * { १८७ } 


वे साघु नपिशपीया, ते कीतःराग भवह । 
दयावत पण॒ जद हृता, पिण सागध दया न तेद १६२ 
वीत शग थया पके, भाव सग न दैप । 
तिम बीत सग थया पदे, सावद्य दयान कोय १६.९ 
कोई कै षाव दयाः कदा कही ह ताम । 
न्याय कट दुतेद नो, खण रसो चित्तम ।१६५। 
हमि नाम मालावि धाद दया रा नाम 1 
दया शुक कारुरय एन, फरुणा णाल ताम ।१६१। 
ष्पा श्रतं श्ुकम्प छन, वलि ध्रुकोश कदाय। 
माम एकाय श्राठ ए तृत्ताय कादर माय १€७ 
॥ अथ हामनाम मतिम अ्राहदयार 
मम केद्या ते लखायद ॥ ( 
चुरताच देयद्र रस्त्यि कष्या धृया पातु कम्पानु 
प्रो्रा ॥ श्यते ध 
जिन कप सामां जोवीयो, स्तन दीपर्नाजेग। 
देवी नी करुणा करी, ज्ञता नवम्‌ श्रज्मेग ।१६् 
कंठ्णा नाम दया तशो, ते मए खदिवार्‌.1 
एद्‌ दया सावय रै, श्रीजिन भ्राङ्गा बार ॥१६६॥ 
उत्तरप्येन वावीस म, तेष ' साय. भगवान । 
जीव देख धरचकोश मन, पाठ विपे पारैद्धान ।२००॥ 


म एव) # भोश्दाभिकार 


॥ 


परकश ते करुग्राः कही, धविचृरि' मै" श्रथ 1 
-ते.माटे करुणा दथा, निवंद्य एद्‌ तदथं ॥.२०९ ॥ 
तिश ख॒ भे सर्ग ब्रीगदयूो ज प्राव्य सोय । 
भ्रष्टाद मं देवलो, दशम राग सु जोय ।२०२। 
लस्थि श्रय फोडवा एकी वीत राग यावेह । 
"साधु नवि शस्ये, ए पिण॒ ब्रा्ति.विपिह 1२० 

तिशृनख साग भाय्‌ करि सीतल तेज , लश "1 
ल्िःफोडयी रसीयो, गोशालक सविश्नेष्‌ २०४ 
गोशालक , हणवा भणी, बाल, तपृश्ची नह 1 
उष्ण तेज लेष्याः श्रते, मृकी प विपेद, ॥२०५॥ 
भगवत धदुम्पा की, लेण्या सीतल तेह । 
मू गाणादक भया, र्ण कष्य कट ।२०६। 
उष्ण तेज लेप्या फदी,.' सीत तेनदही तेभ । 
त्तु लेश ए विह कदी, पाठ चिषे सु, विदेप, २०७ 
उष्णा तंज र्लेण्या प्रतः. तापर मूका सोय | 
लेश्या सीतल तेज प्रतिः प्रस मूओी वलय 9ण्य 
त्रि छ तन्ञ लवि -प्रति, फोदीनं भगवान 
गोशाला नं संखीयो, लास्य यकं पिन }२०६। 
फ़ेवल ज्ञान ययू; पन लन्थि फोडवणी-नादहि 1 








% गोशालापिकार % (ष्ट) 


पद छत्तीसमू्‌ पन्नवणा, वैक्गिय लब्विज ताय 1 

फोटयाटरया जघन्य चरण, उक्ष एही पाय २११] 

हूमदिज श्राहासकि लविधप्रतिफोच्या्ी प्िदान। 

जघन्य तीन कया उदी, उक पच सुजान ॥२९२॥ 

महिन तेजू लब्वि प्रति, फोडे तेहन नोय 1/' 
जघन्य तीन या कदी, उच्छृ प्रच ज होय ।२१३। 

तेलु लन्धि मे फोडयी, श्रय छद्मस्य परेद । 

केवल ल्या छया की, वेक्रिय नीप एह ॥२१२॥ | 
सराग भव करि काय एन, तास स्यापस्युदोया 
केवत ल्या प शधो, पास स्थाप साय।२९५ 
कोट कहै यदुकम्प करि, प्रयु राख्यो गोजाल । 
ते म दद्य पमं ड, उच्तर तास निहाल 1श्ा 
वृद तणी श्रयुऽण्प करि एपमो ' ईड उपाड । 
तासे पेली कदी? श्रतगदे श्राधेकार्‌ ॥ २१७.॥ 
सुतां न चद्कम्प करि पुत्र देवकी नाज । 
मपा हस्य गवेपि घर, सच प्रतगड सान २१८ 
पथ्य पारणी भोगव्यो; म्म घडकम्पा प्रग्‌, 
श्रमय श्रठुङम्पा सुगकरी, दोहलोपूस्वो जार ६१६. 
हरेशी सुनिवरुतणीः - छयुरम्पा-करि यत्त -1 
रुधिर वमता हयात्त, उत्ताध्ययन प्रत्त ।२२९] 


1 


( १६० } # गोशालाधिक्षार # 


वाल सनि नीं व्यावच धर्थ' छ्ात्रांनेदु देह 
ए पिश सावद्य जागव, तिम चय ङप्प कदे ।२२। 
श्रवुकम्पा अश जीवनी श्राणो मे सुनिरय । 
वापे वांवतां प्रति, चरमया दद्‌ श्राय ॥०२२॥ 
इमहिज दोडे द्योडतां प्रति, सुनि जे श्रदधमोदेद । 
निशीय्‌ उदैशे वासँ, दड चौमासी करद ।२२२॥ 
श्रह्कम्पा ए सह्‌ कही, षाठ पिषै पहैद्राण । 
लिन राज्ञा नि तेह रमे, तिण सँ सावद्य जाग २२४ 
तिप प्रस गोशाला तयी, श्रयुक्म्पा चित श्रांगुा 
तेज लब्धिज फोडमी, विण ख सव्य जाय॒ २२४ 
श्राहारिकि लब्धि फडके, श्रयि करण क्यो तति । 
शत्तकं सोल भगवती, रथम उदेशं विमा 1२२६) 
{वश्च लध्वि फोडपे, कल्यो विसथक्र ताहि 1 
भगवती तीजे, शतङ़ भे, ठयं उदेशा मां दि ।२२७ 
जधा विद्या चास्शा, लन्धि फोढवी' जाय । 
ते थानक चिन पटिकम्यां, कल्या विशधकं ताय।२२८। 
सगयती.गौनम खण भरे, तेसु लेश्या प्रति ताहि । 
सकोतै ते खण क्यो, फोटवां यण कलो नाहि २२६. 
द्यादिक वहु सूर मे तेच वेक्रिय प्रादे 
सुनिन लन्धिन फांटणी, देती धर श्रद्दि।२३०। 
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जो न्धि फोट गोशाल नं, रस्या पर्मन होय। 
ता येसुनिप्रति रख्यानक्यु न्पायविवधीजोय॥ 
लव फे वे मुनिवर तगो मल्यु जांग॒ भगवान 1 
| ति काम्य सस्या नदीं, हिव तस उत्तर जा ।२३२। 
एतिका तो इपक्द्यो, बीत, रग मावह 1 
लस्थि श्रम्‌ फोटयां यकी, वालि ्रयण्य मावीहपएह 
सीतल तेज लब्धि प्रति, शरण फाटपायी स्यति । 
ति स स्तीरलतेस पण, किप फोडे जगनाव २३४ 
ज्यो प्रभु बे सुनिपर्‌ तग जर्यो मल्युजिवाग। 
तो सुनि गीतम श्राह स्याः क्युनाहिकीवी पारद 
गीतम श्रादि पिषि इती, सीतल तेज लेश । 
त्यां लविवि फोट राख्यानक्यु, वेमुनिप्रति सुविशरेष 
जवर कटै तम श्रादि पतेः वन्या प्रसुजी ताय । 
तिय पुसुनिरस्यानकेनिद्णो तेदनांन्यायरद७ 
प्रभुता श्रानन्दन ष्यात्‌ सुनि मरत कहर 1 
धर्म प्रतिचोयण॒ परत करो, गोशलक थ जेह्‌ ।२३८। 
पिग॒ मुनि प्रते नर्चप्रणा,इपतो श्रास्योरनेय । 
तिय सगतम प्रादिः मुनिन स्रया कोपर 
पिगुज लब्धि फोदगु तणीः भ्रीजिनद्त्ना नेय) 
तिम ख सीतल तेज प्रहि किम फटे सुने २४०। 





{ १६२) गोश्रालायिकार भ ॥ म 





लष्षि कोड गाश्ाल ने, शस्यो ती भगेवानं 1 
|| जद दशस्य परेषटता, मोह स्नेह वस जन।२४१; 
जलयी नवि भजतीः; देषी नै. भुनिशय'4 
1 गृही भते बता नकषदितीय श्राचाद्मौय २४२, 
| षै" प्राप रने वनि, ते दषे, बहु जीवय" 
| तसं श्रंयुकम्प केर नरी; हे पम भावि श्रतीव ॥ २४३) 
|| भाति बरचाषा"उिया, ` चलि पिया -पिद्धणः) 
तसु पोशह भागो को; तथम्‌ चड़ ना ॥२४४॥ 
भियला वलतः देख नपि, दर्मो जायो "नाहि. 1 
देषो उत्तपध्ययन यै, नवमे. घध्येनें वाटि पर्श 
दशे * कानिकः सातम; देव ! मदप" तियंच 1 
विग्रह लडत। परर, देखा नं यमि' सच ॥२४६॥ 
एह्नं 'हषे' भीत फनः ' एटनी"" देवे ' हार | 
एहयु न करै गदायुनीः हिव तञचन्याय विचार २४७ 
हार जीत णवि षच्यी, तो तसि विचे पडत) 
केप क्पे हार्‌ जय, देखोजी भदि.मत/॥२४्॥ 
1 ठेद"हश्य सनि त्रयी, एय्‌ वय ' नें -स्यात।। 
शतक सोलमें भगवतीः तृतीय उदेश संजात॥२४९॥ 
श्राज्ञा री जिनदर ती, जह कायं भ" नय 
तेह काय धां कताथ पुराय किम्‌ वाय (२४० 


# गोशारायिक्ार # (3 


तिमजलेधिष सीट तीर्रीजिनश्राणनं देह । 
गध सुग करिम्‌ भः स्यार पकारे एद ।*४द। 
कों षह तदास्य प्रः फी -लन्धि-जिपाग+ 
{दर्‌डलियो 'स्य॒ तेह ना हिप चछु उत्तर सारा ४२ 
राजपत्नी मै वोक्लियोः विषय बचने रहने" / 
आयाघचेत.चार्योनतसः पिश चयो हस्ये पेम 
जलःविन पात्री नाव निम, श्र्रसुतेऋपिरि 
भायात चासयोनतषे, पिश लीधो हस्ये ध्र 
मोह. मं संहो नीः रेग्रो भोरे ' साद । 
प्रायाश्नित चार्यो नत्छपरिण लीधो हस्ये स, ०९९ 
धर्मे प्रोपना सत ने, यावी ' चोय गः 
गभ्री्नीनिन्दी तख दशड चारयानार र्ट | 
दशते ,हय नृप 'सास्यी, नाम स्न "न~ | 
भरायश्चित चारप नतय, गतक परनस्य्‌उदत 1२५०८५१; | 
कौई कहे प्राललोयणा, पटिक्रिमणा,क्टी तान. 
तिग ख'ए दंड तेद हिव उत्तः छत्रिभसि {२४८ 
यपि सम्रय नःःपाठ , एः" पक, पोऽ प्राभ्य 
वु खाने नो सघुचय कंयो, तिप ए पिया संवाद छद 
जधा ग्या चरणा, तस्छ रणम सोप 
प्रलय पई पय, शट्वां वाठ द 1 {२५1 


----- 
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लंन्ि फोड गोशालरने, = सख्यो री भगवान 1 
जद द्यस्य पर ता, मोह स्नेह वस जान1२४१।' 
॥ जेलथी नाव 'भरीजती), देखीं "मेँ सुरथ + 

गरी परते बताये नद्धःदितीय भावास् मोय२४२ 

द्वे ध्राप : श्रे धनि, "जे द्वं चह जीव ५, 

तं श्रवकम्प क नदी, रहे सम भव प्रतीव ॥२४द॥ ' 
| भृत्‌ बचाषा उष्टियो, चलथ पिया प्विङाश 

तष प्रोह भागो के, पपम्‌ ष्ङ्े नाण ॥२४ 

पमियलां वलती देव नमिः स्सरमोजोषो नाहि 1 

देसो उत्तपप्ययन मे, नयम ध्रष्येनें तारि॥२९्ब्‌/ 

दशवै कालिकः सातमे;+ देव ' मनुष तिय "1 

परिग्रहं लडता परधरुदेवी नं सुनि सच ॥१४६॥ 

एटनी हवे नीत फन एनी "होवे ` हार 1 

एवन कदं गहायुनी, हिव तस॒ न्यायं विचार २४७ 

हर जीत मवि प्रह्वी, ती.तसि "चिच पट एत 

केम कशे हार जग, देखोजी मदि मत।॥२४य्न्‌/ 
केद"हस्य सनि तणीः एषा वद्य ' नं स्यात्त । 
शतक सोलगें भगयतीरपृतीय.उदेश सजात॥२४६॥ 
\ श्रना भी जिनदर तयी जेह- फार्य ˆ भै. नेयः1 
तेह कार्ये कीवां कतो, पमं पुरोय किम वाय [२५० 
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मोरासास्व्तिर ज (ष्ट 


त्िमज लघिवं कोद तशी, स््रीजिन्ाणुन नेट) 
धग युग्पःक्रिम तेद ४५, म्या ओचासे एह 1*४२। 
काइ कै दाप्य ` प्रभुः "फीदी जलन -जिपार) 
दगड लियो "स्य॒ तेद नाः हिप उत्तर सार1> ४: 
राजमनी न बोह्नयाः विपय पचन रहनेमः+| 
प्रायाचत चात्यो नत परग लियो हस्ये धः वेग || 
जले विने पाचनो नाय भिमः श्रद्रसुंते कपि 
प्रायाश्चितचोत्योनतष्ै, पिगलीधो ष्ये भ्रा 
मोहयत ' मदे उनी भेम गोट ' छद 1 
प्रायाश्नित चार्यो नत परिण लीधो हस्ये सदार ०५९ 
धर्मं घोपना,सत ने, धावी ' वोदा स । 
नागभ्रीस्लीनिन्दी तछ दरड चार्यो नार रनद || 
इते ध्य तृण सास्य, नाम सुपङ्गव चनन |' 
प्रायथित चाप्रोन तश्च, तक परनप्म्‌उदत ।२४८९।{। 
} 
॥ 








चो करे प्रालोयणा. पड्किपणा कटी सा 
ति स"प.द्ड तेदृ्ठ हिय उत्त उषिपसि 1१५८८ 
चमे समयन पाट ए, सपक, धत्तो, श्ा्टि.व 
यट खरिनों सघुचय कयोः तिम ए पिया सवाद०४६ 
अघा "परिया चारणा, तस्स सकम्स सोः 

श्ासोदयः पादक पिय, पटवो पाठ र्‌ जोर }२६। 


~+ 


२५ ५ 





८२४६) * गागात्ेभकयर $ # 


लध्व फोदी ते स्यान भ्रति, श्रायोवी खणपन्त। 
वलि.णहिकम्‌, ते -सेनीः पद, प्राशधक हन्त 1२६१। 
सुनी समहन स्थानके, "तस्स उरस्त, नाह 

तिश्षुलब्पिफोदण तयो, दरगड कषयो नरि तादि। 
पिश दण हय श्रु सी, हसे दण्डन तास 
तेद मुनी, लेस्पे दी गद्य 'सञ्कः स्िद्ध वास, २६ 
इपादिरक, वहु "टामही, प्रायश्चित चास्या नादि + 
परिय लिया हस्ये महासुरी यणी देप्तोजी दिल पार्द 
वैज्न.लन्धि जे फोड़, . तास कया चण पच 1 
केवल .चद्यां कलो प्रथ, तिश छ द्रुह सतर ।२६५। 
कखातीत हता रभू, 2 ए साचीपवांण ५ 
परण कंश एण यो तिके, कषये चदुश्डजनाणं२६९ 
प्रसुजी चस्ति लियां'पद्धी, भणि चरा पहलाज) 
सम शग च्छ वली, वे डणगगा समाज ॥ रज 
सपम्‌ , खणराणा तशी, " उक्तौ श्रवत्तोय 1 
प्रत्तः महुरत स्थिति कै, द वह स्थित जीय ।२६८। 
छट शयया विष भख त्व्यर्‌ कषाय 
पट्‌ ले्यासक्ञा चहु, छ्ष्टुम जोग पिश श्राय २६६ 
पारव स्तृह थनुकम्प कर, श्रत्ताण गरग पयह। 
,सृराग माज एुन लज्धिनु, फ़ पि चेह. २७१ 


1 


( % भोरालायिष्तर # ( ६६५). 


भम छद्र खरोठीण न परगट मां ए पेत्‌ । 
“| निैधकरिम किये तस, त्यि विचापी देत । २५१ 
जेदकार्थनीं केवली, -श्र्ञन दिये कोय । 
धमैपुणय नहि तेह मै, दिये विभासी जोय :९७२ 
, | नेह काथं -नी 'फेवलीः, श्राज्ञा दवे धार्प"। 
-ध् पुरम ठे तेह मे, तिहां नहि कि चित पाप 1२७३। 
कहिन प्रान्नामेंपाप क, धर्मनिनःश्रान्ना बर। 
विह विष श्रशद्धपररपेवे, किप धार्म भव पार ।२७४। 
जिनधमं लिन श्र्ग दिये, जिन पमं सिद्द घ्राप्‌। 
ने धूम कह श्राज्ञा पिना, ते कवय प्रसप्यो थ।प २७१ 
श्ाज्ञा षरि -धमे से, केवण धरणी श्रव्लोय 1 
हतिजोदि प्रख्या थका, इण घान्ना देभोय ।*७६। 
देवं शरूतो मीन र्द ना अड़मोदे शरश पार्त 
तौ ध्रा्गा बाहिरधमं री; उ्पतिसे केण नये 1२७५1 
सेवर नै बालि निर्यग," दोय प्रकर -धष 1 
जिनप्र्नामरे पए वरह ते थी धिवर्ल पपै ।*७ता 
दोय प्रकरं धमे वलि, श्वत एन चरित ' पिद + 
जिन श्राज्नाएविह् पिपसमरका सुगम उजा+७£ 
पव पावर साधुर, चापरां" क्त ` वार्‌ \ 
जिन श्रत्तामे एव्रिहुः घ्रत्तावार्‌ श्रता ॥२८०॥ 


८१९६ } ॐ भोतालाधिकःर च 


। पिगसं जिन श्रात्ता वसी, समो. सगण प्रतीत । 
धव जिनध्नावास्वि; ते गयाजमागौ जीत श्त 
५, , , ॥, ग्रथ हतादत्ता॥ . .+ 
ष वह नरक निगोदना, सद्या ्ननन्ती बार 
धमं जिन"ध्र्ञा यिः धेर हृद तास निस्तार २८ 

,¡ मदप.जन्म दोहलो चद्यो, लही तमग्री तार | 

, | पंच महावेत भष्छी, प्मारप्यां मव एर ॥२८३॥ 

।| ज चरित धपे अदी नदिसफे, तो श्रात्रकना धत वार। 

।| निर श्रत्व वालिया, पामे मव दपि पार रन 

मजो भर चरत श्री नसकैः तो +समरषटं उदार 

{देवं यर्‌ धम्‌ उंलख्या, च॒ परम श्रीकार ।२८९। 

| जो श्री समके नही; तो ठणपन्तरडेण गि । 

कर्क रशयण द्याति्या, पातिकेषटूर पुलाय १८६ 

पतै चत ' पाक नहीं, पाले (यासु "द्धेप, 

दोयम तिथनंक्रह्यीः प्रथम श्राचारद्ग दत २८७ 

यवनी निन्दा किया कमे तणुं वथ होय. ॥ 

तेद कम थी दु" लह नरक निग सोय ॥२५८२८॥ 

तिश, छ हित पित्ता.मली, विगम छजाय 

सग देप दाही कथ, भारय जिन ध्रा ।२८६। 





1 


+ गाशास्वौयकारक ६१६७} 


\ °", न," ॥ कलक ॥? छ 
1 चालमीतकशन्द्षा- ˆ 
जिन वय ण मणी स्यण पार्‌ उदार देषी 
ग्र्या श्रि तथ्य पथ्य स॒ प्रयते सुफम्यासना, 
मै जिमक्ट्या]च्रति थिष्ट मिष्टगरिषटप्वप्विरिए, 
जिन वच्‌ श्रा्यतायच्‌ विष्ट को धराये छ्य छकतास" 
¦ हुःरृत ॥ १ ॥ उगणीषे तेतीस पप :त्रिद 
'द्वादक्षी एषण वदी, यर गदर बीदाशर,त्रिपे "हद्‌ 
धमण एकायन सही । छन धर्जक्रा ईङ़ थय तिहा 
गणी शाम सप्रति सोभती 4 वर समय सार उदार 
नियौय कीध जय जश गगपती ॥7॥ ~ 
० ' ॥ दोहा. ' 
भिक्त भागमा इन, तृतीय पाट कपि रप । 
ताप पसाए खग इद्धि" जय जग हषे सपाय ५॥१॥ ` 
तेण काले, भिन्तू-गगे, य॒निवर खितः दोय. 
इक सह त्राण यजंका, गणौ रागा श्रवत्तोय गीः 
उतत ते गगृिाः हम्‌. लिंखाप्या नोय. 1' 
ते गटिणएप्रभ्र ना उत्ता ददा ` वायं ॥३॥ 
दोह महस्य कटे करै, निज मति यकौ लिपेद 1 


{का{लल्ाःतासकद्‌।पषय मत दह ९। 
आहति वने प । + 


र 









+ ०५४ 
(त 













(ष्ठ) * यैखणनू-देरजतिभा तद्भु्तर 9 





॥ श्रय छवी प्रतिमा .वराग 
हंत कहं वेह चु-उतर ॥ . “4... .* ¦ 
[नि मी ग का ४ ॥ 


„. ` ~ {दोहा --* ^ 


४ ४ ५ 
कोद कंटे वैराग्य नौ, देत्तु प्रतिमा एह. 
जिन प्रतिमा देखी की्ररषदयग सदेह ॥ १॥ 
ते प्रहि बन्दनीकहैः ,जिन प्रतिप्राजग. प्रय 1 
दिव -तेदठ,उत्तर.कटट समल जो चित्तस्याय ॥२॥ 
षभ देख रति श्रुनियो, कर चष्ट नरणय-1 
दुसट इन्द्रष्वन स्यम्न प्रततिः देष सम्बेग सपाय. >। 
वृहि संप्रति मियो, नमिः्नृपति,तिह काय) 
शम्ब दै प्रति बरूभियो, नगं नाम मृषाल 1४1 
उत्तरज्मायण इक वीमे, सुमुद्र.पाल सम्बेभः 
पायो तस्कर देष नै. ; देखो तज,उक,॥ ५:#॥ 
चम्नेग पाड तणी, थव, , प्रतरिचरहि में ख्यातः" 
सम्वेग ना हत्‌ भणीसम्नेगःचोर कहत ॥*६ ॥ 


। ॥ सुत्र्गाया॥~ `, ` 


५३३ 

चन्पनिन्डण सम्बेगं, ।सभुदपएालो ` य ` मप्वी,' बद 
श्ण कम्मासे; निस्काश्च प्रतिमं इने, दत्तराषकपमो र? 
पशाचा ङ्म्‌ र, 1 ^> , १ + ~ ~ = 1 


क देरसय नू हेतुःमावमा चक्र ¢ (१६९) 





¦ ' " 1 श्तरःश्रविचूरी 1 ^: 

/ हमिति वथा चेष दरन्ःचछा)प्ोय तमार्‌वषुरुपहो य्तय 
। ऽपिसापसद्रहयाम्त्ोपि मदेगष्ठ तमुद्रपाल {द पतपोख पत्रवत्‌ 
वथा ्दुमानां पापकानां कम्म मनुषानाना निपेनि अद्र 
सान पापक प्रुष्‌ एद प्प भतावरक। वदाय पित्व तीष 


तिति मावर : ~ 
| 


ˆ ', २ ॥ वातकरं 4 ^. 

| ¦ शाक तकार, पता विरषदरन्प देषा समगत 

{पभ।र्‌ विघुष्य मुकरिनी ममिन।पातेप्तम्येग । ॥ 

पको) पहि कदं तिको तोर पिमे, निम पापकारी 

कर्म ते परतुषन ता छदे रणम प मर्प्त राक वधर्नं भ्य, 

शट्‌ भिर तेभाष ठै, पटने हम्बेग नदह चोर प देली(धं 
पाल "बोष्पो भ्द्म सममन फन पनोग दा 


~~ १~ 


¦ .“ '.- 1 दोहा ।. 

सम्बेग नो देत कथि तरथकर ने. अवयोरधंः। 
पिण णग नहि दै ते मरणो वन्दनं योगं न मय 1७। 
दपमादिकफ देखी -की करकृरड्‌ . श्रद्द" । 
वरया पिगदषभादिंते, चन्द्नीक न कह '॥ ८॥ 
खानि वैसे जे प्रासत्थो, "ते. देखी नें सोय 1 
शग पवि पिरे तिके, चन्द्न"योग न कोय 1६। 
तिम जिन अतिमा द्रव", "पे ने वशम 1 


पिणते वन्दन योग नदी, देखा मत पत्तस्याग ।१०। 
ववत बन्दन चन्‌ नाः दु मृतपत्तर्याम्‌ ।१०।। 


5 





(२७० ) = वेरागनु देतु प्रतित्रातसुक्तर 


ञानं दशन चारिति-तसा एणःनि दवै ज मौय । 
ते सम्बेग नहित है, पिए बन्दनीकनर्हि याये 1११ 
मुनिवर परतिष्वी कफीः देषदरं मन कथं । 
देपतयी देत सनी, पिय निन्दनीक नाहं हाय ।१५। 
वाव भत्ति सनि तणा, वचने सखगी सश. 
कोप्यो ति उतायलो, भस्म कियो तेह काल 1\३। 
कप तसा र्त सुना, ध॒ खण, सदत गत । 
ते पटे निन्दनीक नदीः देसोजी पुद्धिषत ॥९४॥ 
छ. नप्र ना दचन.सूगि,' ध्यु 'गागाल देप 
देप तण! हेत तिको, पिए निन्दनीके नह पेत ६५ 
चीर प्रभूना वचन सग, कोष्यो सिर गोगाक्। 
फोषतयारेतुपरषू, पिय निनदम्‌क भतन्हालो१६। 
सदमकीर भरते देति न, ,जन-बहु द्वेष उधरेह, 
दु. दाधा श्रति ध्राकरः घ्रास्यो घुरश्रद्धः।१७]॥ 
देपतश्रा देच श्रय. पणि ते यगा सदत ॥ 
ति ते निन्दनीक नर्हि, ठखोजी परप्रीत५।१य८। 
यस्त न -खणु सहित प्रतिः -.दे्ठी देष लहे 
देप तणोरत तिका, परिख निन्दनीफ नाद जह 1१६॥। 
यस्तुजे युश शीण पत्ति, देखि सष्का' छह । 
सम्ब नादच निका, पिशा निन्दनीक म।हतेद ।२०] 


@ लिपी अधिकार * (२,१) 


[श्रथ सत्तावीमप त्राह्ली लिपि ्रधिकार॥ 


- । - ॥ दोहा `' । 


॥ 
५ 


कोकरदे श्रङ्च पंचमे, बरह्यीनी क्िपिसार, 
नमसा तेह ने क्यु, दि तषु उत्त! धार ॥१॥ 
नगो वंभीए लिवीषए लिगि कत्ता नामि | 


ष्य सदित जिन धुलिपिक, धर्यं पमेसी एद्‌ ॥२॥ 


पाया नां कत्त भरणी, पयो कहिए ताहि । 
एवे भूत नयने मते, श्रञयोग दासे माहि ॥ ३ ॥ 
श्रयवाःलिपि जे भव लिपिः; जेसुनिर्ने भ्रा) 
नपृस्कार द तैद ने, एदडं दी पार ॥ £ ॥ 
तीर्थे नामजिमसूत्र त, ते सपने श्राधारः। 
तिंण सु सद्ध ने तीये कषय, तिम भदे लिपि 'सार ।५। 
वृत्तिकार द्रव्य लिपि कदी, तेदलिपि खण छन्य , 1 
नमस्कार तेने कष ते तो बात जघन्य ॥ ९॥ 
रभ्य निरेषो खण ददित बदन जोग्यन तम, 

समषायङ्ध देतस्योः दन्य भाव जिने नाभ ॥७॥ 
भरत एसत सेतर नां, श्रनागते जिन नम ! 
समै चीवीस नाम जिनः बन्दे पठन ताम [ती 


(२०२) _ % तिपो श्यिकार क्र 

पले. एषवत चवं नीं चर्नीरी ; वर्तन } 

ठाम उम वन्दे क्यु, ए-एन सहित सुजान ॥६॥ 
| वत्तमान चउ बौर ए, भतत नी ताहि । 

शमि, उम वंदे क्या, जोषो लीगस्स पाहि ॥१०॥ 
|| ते लेखं द्रव्य लिपि भणी, हृष्य सूतच्र्नं सोय । 
4 नमस्कार किम किजीपए्‌, दिये विप्रस जोय 1११ 
| चतक द्रव्य लिपि मरी, घाप्यो ह नपस्कार-। 
सर युक मिलतो नयी, एह प्रय श्रवधार ॥१२॥. 
|| तथा पत्रमंजे, लिख्या, प्रत्तरना श्राकरार 1, 
बन्दनीक नोते हैः तो लिपि श्र्ठ दश ध।(६।१३॥' 


| लिपिने रिषे, षेद परण ,सपेष,। 
||.कएन जीत्िप पिर हये, वदनीक वभ नस 1१५। 
| श्रधद्श लिषि'नँ मपि, ये सेना सैपल । 
सह पुस्तक मे जे लिख्या, वंदनीक ठम लेख ॥१५॥ 
वेदकनिकथा वार्ता, मन्व जन्त कुन तन्धर+ । 
कोक सासुद्रिकं शाख ए, लिपिर्मे सह्‌ श्रावत^1१६ा 
पपगाख-डेन तश्च एन, वं स्थापना पे । 
एरर लिपि विकर वन्दनीक ठम लेख ॥ध्जा 
वीतराग तो तेह नि) पापः:शाख् -त्रास्यति; 


द्रस्थ लिपिकाहेष तेद; वन्दनीक किम यात ।१८। 





# 


| 
॥ 
{ 
। 
॥ 
॥ 









र लिपी चयधकारद् {५०} 





जो बन्दनीकद्ररय लिपि द्म,द्रभ्यलिपि करी भ्रमर 
तेह विषे सहु च्रादियाः फिम वन्द्‌ प्रणगा२।१६। | 
पेषृहि तेभापन्तिपि वा कशता निव 
ऋपम्‌ चर्य यण य॒क्तने, नमस्कार स॒ एगेह 13० 


1 ४ पाका ॥ 
॥ शोर कह मगति भादिमै मोयभीर तिपि 1 ए श्वे ' 
| कट परै कध ग्रमो छुषस्मवे कपि नमस्कार फरौ धूत 
५ त मपस्कार क्यु ते भा श्तु नै नपरकार कष्य द्तौते मप्र, 
| प्रभरे वे मावत पि भाप्रगतोपू्र माव लिपिं | 
मपष्कारकीपरो तेतु. स्थ कारण नमोवभप्‌. लिदिप्‌ भने 
"नमो दुष्प ए येषद किप तेदनु उत्तराद्रतरे कालिक शभ्येन। 
[आमे गाया ददरभी मैरे छुम्पु्रः चच्िणं पल्नफ पणो, | 
| काष्ठवा नीप अष्ठीए दे षव युत पारदण' वे मृष्ट सीन धणो | 
मुप इह येदद्‌ बदा तथा दशै कातकं भध्ययन चौै- कतो 
| पवी काय छपर न विदञ्फा कितं पदो पे प्रदरा क 
| वार्‌ क्ल'नी) न तिति्ेऽमा कतां षडूवार [लतिनद् द, 
पिण वेद कषा, तया उत्तराध्ययन पहते भाक्तवते लशवे का 
त पिरज्मा कया१।३ य॒, भासद ते कदतां एकवार रो्ाम्यो 
भाते परथवासवते कषवं पार्‌ इर दोलाव्यो -म० दिष्य 
भरे सै नह क्यपित पण ददा पिण देष्द क्ष प्या च ` 
[ध्य्यन शासै नापीसे काद्रवं सवदा दारििनी दिप्तधना। 
नथी, पिसीतसे कतां देशी ष(रिधनी दिराधना नी एषं पिए 
भने सरबप्‌ पेपर फ्ाःरया ददप्करय उदेत परी पदर पर| 
पि शापु त्रे न करेणनिद इ्तएषा कहता धारीर्मीद सेवी 
स 


पयता शतदा कहता तिठेप उधर शं विण देष कठा 


(२०४) ® लेपा शच्चप्पकार # वि 


॥ 
शवादक प्रते बेषद का तिषा दिख वेष नाण्ठया = 


छिदि -उम्दे भाद तिदे ते देश्वरो श्चित हान भने 


नमो पस्य ते एर त शान कषतो तथा कपिना कमता शरषष |` 
देषनै सिपि कषप व च] रित युक्त मधम भिनत नमस्कार । 


॥ श्र्र्टीका ॥ 
प्रप प्राग्‌ वाटपाता नमरस्कारादिकाग्र-प पृत्तिषता म 
स्पारूपातो कुतोपि सास्छादपफिए भाक्रही नी सत्ति ग्र 
भमयदेषषरे कलो , । ) 


8; 


इम -फयो , वृत्तिकारः ते मटै हिव "तेहुः 
प्रवरन्यायनज सार बुद्धिवन्त दिये विचारि ज्यो ॥२ 
(दति श्नीपदरनपाचादपं छते दित 0ि्ताञ्सी मश्नोत्तर वदयोप्र), 


५ 
२।८ ~ 
१ ४ ८ ४ ॥ 


५ "शी , "7: 


न 1 


4.9... 
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॥ 


॥ 1 सोरडा ॥ , ' | 
नस्मकारादैफ तारि सवना प्रवं कदय जिका 1 
मूल तक्ति मदिरे न कंडी फिण,कारया तिका ॥१॥ | 


